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 [ स्स्व महाशय सल्ननोको विदित दोकि इदानीकाल्मे 
{.: इख भारतव्षवासि आसिक लोकें वेदांतमवकौ विशेष- ` 
करके प्रचार दरहा है ओर विचारदष्िसे देखते जन्य 
` सर्वं मतोसें यह वेदा तमति वेदप्रमाणयुक्त सर्वोत्तम निधित = 
देवे है कादेते अन्यजो योग मीमांसा जेन बौद्धादिक 
महसो सर्वैहि नानाप्रकारकी क्रियाजाङकरके संहर दै 
तिस क्रियाजालमे फसाहुया पुरुष कदाचितूमी निच्िय ` 
` होकरके अखंड अङ्छत्रिम परमानंद्का अचुभव नही 
 कृरसके है ओर वेदातमार्गसे तो कती भोक्तापनेका 
अभिमान दर करके भपणे निष्किय शांत आत्मस्वरूपमे ` 
` पुरुषकी स्थिति होवेहै इस कारणस प्रयक्षहि इसकी ` 
` सर्वोत्तमता प्रतीत दोवेह सो यद्यपि तिसि वेदा्तमतके 
प्रतिपादक उपनिषत्‌ ब्रह्मसूत्र भगवद्वीता इयादिक अनेक ` 
` संस्छृत्रथ जगत्‌ प्रसिद्ध है परु अस्पवुद्धिवाङे जिज्ञाघु ` 
` जनोँको तिनका यथाथ अभिप्राय जानना कठिन है काहेते 
तिनके मूर ओर भाष्यादिकोंमें अन्यमततोके खंडनमंडनके ` 
` बासे आचायेलोकोने अनेकप्रकारकी सृक्ष्मयुक्तियां 
कथन करी हं तथा हिदीभावामे जो विचारसागर इ ~. 














































1 
कुरादिक ग्रंथ है विनसेमी विशेषकरके खंडनमंडन शिखा 
हया है यातं सोभी चिर्काक प्रयासके विना अस्पमति 
पुरुषोकी बुद्धि टीकटीक आरोहण दयेन कठिन हे यातं 
अतिषुगम अस्पविस्तारवान्‌ ओर विवाद॑सें रहित उपयो- ` 
मिमात्र "वथा सर्वै ॒वेदातसिद्धंतक्ना सारभूत जो यह ` 

 विचारदीपक नाम प्रथ है सो जिस पुरषको जपने हृद्य ` 
हथ अंदिरसं अज्ञानरूप अंधकार दूर करनेकी वांछा द्य 
उसको अवदय यड विचारदीपशठ अपने हाथमे ठेकरके 
लेत्ररूप ्रोखेद्धारा अपणे ह्ृद्यरूप सं दिरमं स्थापन करना 
योग्य दै. 














सो यह्‌ धैय इरदसैन चोगरसायन धमौु- 
सासन भजन माला 
स्वाशिव्रह्ानद परमहस पुष्छरबाःसीने निसणक्ियाहं सो 
निभेयसागर परेखके अधिपतिते अपनी तरफ छापकरके ` 


परसिद्ध किया हं इयर सुक्ञषु 















ध ` ॥: 


॥ मगर ॥ 


4 णीन्द्रभोगाभरतस्पदायि > 
 दुरंतदुर्ञेयविचिच्रमायिने । 
 समस्तसच्वैकद्टदञ्जयायिने 


1 


नमोस्त सेराय विमोक्षदायिने ॥ १॥ 


नखा पादांबुजं षिष्णोरदपधीयोधसिद्ध 
भावा्थभमासिनीं इवे माषाटीकां यथामति ॥ 


शीका- श्रीगणपतये नमः ॥ प्रारन्ध प्र॑थकी नि- ` 


व्र परिसमाशषिके अथं शाकी आज्ञां ओर परंपरा 


द्र्यवहारसं कतैव्यताद्र प्राप्न मया जो मंगलाच्‌- 





निरदेशरूप, आदीर्बादरूप ओर 
न प्रकारका दोषे है ॥ 





मंगर किये रै ॥ तथा इषटदेव अथवा परमात्माके 
प्रति जो नमस्कार करना ह सो नमस्काररूप मगर 


तिसके उप्र सवेदा क्षीरसागरमं जं 
विचित्रमाथिने 





पति द ॥ तथा भीताके सप्रमाध्यायमे श्ीकृष्णभग- 
 वानूजीनं अपने उुखसंहि कहा हे “दवी देषा गुण- 
मयी मम माया दुरलयया" अथं-हे अजेन, यह जो ` 


मूरष्छोकके प्रथम पाद्विषे जो कथन करियाकरिजो 
सवेदा क्षीरसागरमं शेषनागकी शय्यापर शयन ` 
केरे है सो इस कथनसं एकदेरी होनेतें मगवान्‌की 


रभूत प्राणी हं तिन सेके हृदयरूप कमरविषे गमन श 1 
























(४). 


 अध्यायमे कथन करी है (तेषामहं सयुद्रतां सष्युसं- 
सारसागरात्‌ । भवामि न चिरात्‌ पाथं मय्या्ेशित+ 
चेतसाम्‌” अथ--हे पाथं किये अजन, जो मेरेकिषे 
चित्तदर एकाग्र गाय करके मेरा सरण करतें 
न पुर्षोका म शीघ्रहि जन्पमरणरूप संसारसभरद्रसं 


उद्धार कर केताहं इति।। सो इनपूर्वोक्त सवे विशेषणो 
करफे संयुक्तजो मेश किये मा जो रक्ष्मी तिक्षके पति 


विष्णु भगवाच्‌ हँ तिनके प्रति नमोस्त' कदिये ग्रंथकी 
निविन्च परिसमाश्चिके अथं मेरी बारवार न्रतापएूषेक 








७५. ` म 


गरथकारने श्रुचन करिये हें ॥ जसे 








सवे भूतप्राणियाफे हदयकमरमे धिति कथन करी 

तिसकरफतखमसि"' आदि महावाकयोकरके प्रति- 
पादित जो इर ओर जीवकी एकता हं सोई इस 
थका विषय सूचन किया है ॥ तथा पथात्‌ चतुथं- 
तिसकरके ` 























 नैदकी प्राचिरूप जो केवस्यमोक्ष हे सोदेस्सग्र॑थक्ा 
। प्रयोजन सूचन किया हं तथा तहाहि चतुथपादमे 
। जो ( नमोस्तु माथ ) अथात्‌ लक्ष्मीके पति मगबा- 
| सकेप्रतिः नमस्कार हीषो यहपदकथनक्रियाहै 
। तिसकरके आजंबता करके उपरकषित जो विवेकवैरा- ` 
 ग्यादि साधननोकरके संपन्न, मोक्षकी उत्कट इच्छाबाङा 
जिज्ञासु पुरूष है ॥ सोई इस प्रथका अथिकारीषुचन ` 
किया ह ।॥ तथा जीवव्रह्मकी एकताका आर ग्र॑थका ` 
परस्पर प्रतिपाधप्रतिपादक मावसंवथ है अथात्‌ प्रथ ` 
तिषादक है भौर एकता प्रतिपाच ह ॥ स 
ुःखोकी निदत्त आर परमानंदकी प्राकषरूप जो मोक्ष ` 
है, तिका ओर अधिकारी पुरषका परस्पर प्राप्यप्रा- ` 
पकभावसंब॑ध हे, अथात्‌ मश्च प्रप्य दैअधिकारीति- 
सका प्रापक है । तथा जीवव्रह्की एकतके ज्ञानका ` 
ओर प्रंथका परस्पर जन्यजनकमाव संबंध हे अथात्‌ 
ज्ञानजन्य है ओर ग्रंथ तिसका विचाश्रारा जनकहै।॥ 
इत्यादि अन्यभी परस्पर संबंध जान देने इति ॥१॥ 
इस प्रकारसं मंगलाचरण आर अधिकारी जर्मोकी 
परवत्तिके अथं ग्रथके चार अनुर्वध सूचन करे अव 
इस प्के नाम अनुसार विचार दीपकरूपसे वणन 
करे ६ ॥ सच्छाञ्चतेङ इति-- 

















































 खच्छाख्तेलश्च विरागवतिंक- 
शतः सुपाच्रश्च युरूक्तिपावकः ¦ 
निवात देहगतः प्रकारयेत्‌ 
सचप्सतं वस्तुविचारदीपकः ॥ २॥ 








दीका--विचाररूप एक दीपक है सो जै्े दीप- 
कम तेल होवे दै तेसेहि विचाररूप दीपकमें सत्‌- 

शाश्च जो भगवद्धीता उपनिषदादि है सोई तेरखानीय 
हे; कषितं, जसे तेङके बिना दीपक प्रज्वङिति नहि 
| बेहे तेस ५ हि | त्त्ाखके युरदखटडारा चवण अथ वा 







जसे दीपक कि स्‌ दिके पात्रमें प्रज्वङि 
होवे; केतं जसे पाके विना तेर ओर वतिं व्यर्थ 
दोवेहे तैसेि चित्तकी खिति ओर श्रदधाविना सवशाच् 















८ ५. 


` वेत्ता गुरुके वाक्यके चित्तसं स्पशं करनंसं प्रज्वलति हो- ` 
= येहै, कादं जैसे अभिक विना तेखादिक प्रकाश करनेमे 
समथ नहि देह तेसेहि तखवेत्ता युरके वक्यविना 


` सतृशाखादिक्ज्ञानरूप प्रकाश करनेमे समथ नहि दोषे ` 


` दै॥ यह वात्ता सामवेदकी छांदोग्यउपनिषतूमेमी कथन ` 

करीरे “आचायवान्‌ पुरुषो वेद" अथे-तिस आत्मद ` 
 शुरूवाा पुरूपदि जाने है इति ॥ आर जेसे दीपक 
 घायुसं रहित स्थानम सित मया सवे वांछित बस्तु- ` 


= वोद साक्षात्‌ प्रका्च करेहे तेसेहि विचाररूप दीपक 


` चंचरुतारूप वायुस रहित मये -हृदयरूप सानम ` 
यित मया समेजिज्ञासुजनोको वांछित जो आत्माख्प ` 


वस्तु हे तिसदूं साक्षात्‌ अथौत्‌ संशयविपरीतभावनासं 
रहित प्रकाञ्च करदे इति ॥ २॥ इस प्रकारसे विचा- 
रर दीपकरूपसे निरूपण करके अब चार श्छोकोकः ` 

रके तिस विचारकी अवश्य कतेव्यता वणेन करे ह ॥ 









` टका-करोः किये इस कलियुग दुरित 
जो पाप है तिसके प्रभाव अर्थात्‌ बहुरताके ोनेतं 

(अभो) किये यमनियमादि अष्टगरूप जो. 
योगदैसो ठीकदीक्‌ सिद्धिद पराप्त नदि रेषे, 
काहेतं पूवे सतयुगादिरकोमे पुरूषोकी आयु बडी 
होतीथी ओर योगविदयाके जाननेहारे योगी लोकमी 
बहुत होतेथं ओर पुरुपकि शरीरोमे सामथ्ये ओर 
नीरोगतादि सवं व्यवहारभी अनुकल 
यते तिस कालम योगकी सिद्धि रीघहि 





































छि 1 


केतं विशेषकरके इस समयमे सर्वै मत्र कीर्ति ` 
ओर शापयुक्त होय रहे दै ॥ तथा पाेतीक्षे प्र ति | 










दग्धां प्रतिग्रहात्‌ । परस्लीमिमनो दण्धं कथं सिद्धि 
रानने' अथं--हे वरानने किये पविति, कलिदुभमे 











(९ 


दोनों हाथ छ्चमाञ्चम दान ठेनेकरके दण्ध देवे तथा 
 प्रसिर्योके चितन करके अभ्यतरसे मन दग्ध होवेहै 
तो (कथं सिद्धिः) किये म॑त्रादिकोकी भिद्धिक्सि 


प्रकार होसके हे इति॥ तथा(तपो) किि ` 
 पंचाभ्रितपन शीतसहनादिरूप जो तपे ति्कीमी ` 
यथाथ सिद्धि नहि दीवेहे, कितं इस समयम प्रायः 
पुरूष इंद्वियारामी होय रहे ह ओर छोटी अवखामेंहि ` 


विषयासक्तं होनें शरीरम वरखके अभाव होनेतं ` 
 दीेकारपथेत तप करनेमे समथं नहि हवे ॥ तथा ` 
( बतं ) कषिये कृच्छचाद्रायणादि जो व्रत द तिन- ` 


 कीभी यथाव्त्‌ सिद्धि नहि दोवेहे, कादेतं कठियुगमे ध 


` श्राण अन्तके आश्रय रहते है॥ यह बाता पराच्चरसंहिता 


मेँ कथन करी है “कृते चाखिगताः प्राणक्ञेतायां 
 मांससंखिताः । दवापरे रुधिरं यावत्‌ करावन्नादिषु 
सिताः” अथ--सत्‌ युगमें पुरपेकि प्राण अयिर्योके 


आश्रय रहतेथे आर वेतामं मांसके आश्रय रहतेथे ओर 
पुनः द्वापरमे रुधिरके आश्य रहने ठे ओर अव कि- 


 शब्दकरफे दुग्धादिकेोंका प्रण जानं रेना इति 
तं वरती जओ चित्‌ 





हे | तथा ( यागो ) किये अश्वमेध राज्यादि 

नो यज्ञ ह तिनकीभी इस समये सिद्धि नहि दोवेहे, ` 
कहैत तिनके योग्य विपुर द्रव्य ओर तिनके कराने- ( 
हारे ऋलिज आर तिस प्रकारकी म्रोमं सक्ति शस 
कारम नहि देखने आवेहे तथा ( स॒राच॑नं ) किये 
महदिषादि देव्तोका जो पूजन है सोभी सिद्ध नहि 


होवेहैः काहेतं प्रथम तो तिस प्रकारकी श्रद्धा होनीदि 





मानवाः " अथे--पापी पुर्पकि दशेन आर तिनके 


साथ स्पश्च तथा संभाषण ओर तिनके साथ बैठने 
करके धमाचारोकी हानि होनेतं पर्षा सिद्धिकी 
प्राचि नहि दवें इति ॥ यातं विवेकी पुरपको इस ` 
कालम तो अन्य सवे उपा्योका परिलयाग करके 
` (विचारेकपरायणो भवेत्‌ ) किये केवर एक वि- ` 
 चारकेि तत्पर होना योग्य है इति ॥ ३॥ किच 
 विचारके विना यह पुरुष प्के समान दोवेहे यह 


वातौ कथन करे है आहारनिद्रादीति-- ` 


 आदहारनिद्रादि समं रारीरिषु 
 : वैरोष्यमेक दि नरे विचारणम्‌ ॥ 


तेनोज्ज्ितः पक्षिपद्यपमः स्यत 
 स्तस्माद्विचारेकपराथणो मवेत्‌ ॥ ४॥ 


` दीका--आहारनिद्रादि किये आहार जो भोजन ` 


करना दै जौर निद्रा जो शयन करना है आदिशब्दसं ` 
भय मेधुनादिकोका ग्रहण जानठेना सो यह सवं 1 

















करके शल्य हे सो तो पक्षी ओर प्चर्बोकफे समानहि 
होवेहे ॥ यह वातौ अन्यत्रमी कथन करी है “अहिः 
तदितविचारश्न्यबुद्धेः शुतिसमयेबेहमिस्तिरस्कृतख । 
उदरभरणमा्रकेवलेच्छोः पुरूषयश्चोश्च पशोश्च य 
विषः" अथ- जिस पुरुषकी बुद्धि अपने हित 
ओर अदित वस्तुक विचार करफे शून्य है ॥ ओर 
जो वेदम संध्या तपण अयिहोादि निलनैमित्तिक 
 कमंविधान कीये है तिन सवं केरकेभी वजित ह 
ओर केवर अपनेहि उद्र एणं करने 


है तिस पुरुपरूप पशु ओर दूसरे वैखादिक पशवो 





प 































टीका-( .विचारदीनख ) किये सत्‌ असत्क 


 हिमाङ्यादि पताके गहन वनविषे चङे जानेसेभी 
 जडभरत भंगी ऋषि अग्नीध्र आंदिर्कोकी न्याह अवश्य 
 बंधनकी प्रापि होवे है ॥ ओर ( गृहेपि ) किये 
विचारवान्‌ पुरूष अपने स्ीपुत्रादिकरके संल गुं 
सित भयामी राजा जनक प्रतदन अजातशश्च आदि, 
 कोकी न्याह भृक्छखरूप दीम ई ॥ यातं इस प्रकार 
 अन्वयन्यतिरेक करकेमी ( विचारेकपरायणो मवेत्‌ } 
कषये विवेकी पुरषको केवर बिचारकेहि परायण 
होना योग्य है इति ॥ ५॥ किंच विचारे षिना 
 आल्ञानकीभी प्राप्चि नरि रोवे है यह वातं 
कथन करे ह ॥ पठविति- 


परंतु रखाख्राणि यजतु वाध्वरे 

` तीथोनि तपतु तापकः ॥ 

दति नात्मानमरते विचारण 
विचरैकपरायणो मवेत्‌॥६॥ 








 यज्ञोकरके विधिपूर्वक यजन करो ॥ तथा (अटंतु 
















तीथकि प्रयलसं अटन करो ( तपत तापकः ; 
किये चाहे पंचा आदि अनेकं प्रकारके तार्पौ- 
करके दीघं कारुपयंत हटपूवक तपका आचारण करो ॥ 
 . इत्यादि अन्यभी चाहे अनेक प्रकारके यतं 
परतु (विदंति नात्मानमूते विचारणं ) किये विचार 












` लेकर वनम जायकरफे अनेक वर्षोपयत उग्र तप कर- ` 

नेतंमी श्चकदेवजीङर राजा जनकके उपदेशचजन्य ` 
 विचारसंविना आत्मपदकी प्राचि नहि ध 

॥ यह वातमी योगवासिष्ठादिक भ 


किये सवेदा केवट एक विचारकेहि परायण देना 
योग्य हे इति ॥ & ॥ इस प्रकारसें विचारकी अवश्य ` 

` कतेव्यताका निरूपण करके अव सो विचार क्सि 
प्रकारसं करना चाहिये इस -प्रकारकी आकांक्षके ` 
 होनेतं तिस विचारके खरूप प्रतिपादन केकी ` 
ग्रथकार प्रतिज्ञा करें ॥ तसखेति- 


तस्य खरूप तु समासतः स्फुट 
राखातरादत्र बविकरष्य यल्लतः ॥ 


















शिष्य आर गुरुके संबादद्वारा ( समासतः) किये 
संक्षेपसं स्फुट करके भ्रंथकार इस भ्रथमें दत्तम हैः 
 काटेतं (युक्या) 
खाभाविक धमे होवे 
करके अज्ञानरूप महानिद्रा सुप्र भये जीवक 
करते ह इति ॥ ७ ।। इस प्रकारसं विचारकी प्रतिज्ञ 


















करके अव॒ तिसके विस्तारपर्षक निरूपण करनेके 
अथं नवीन कथाक्रा उत्थान करे हं ॥ दषटति- ` 





सर्वं जगन्नांवुतरगमंगरम्‌। 
नीतः समागम्य जनोज्ज्ित स्थलं 
सखमाचतयात्वद्म्‌ ॥ 








(१७). 


तखानमे जाय करके आगे कथन करी रीतिसं अपने ` 
चित्तम (अचितयत्‌ ) किये सम्यक्‌ प्रकारं चितन ` 


अर्थात्‌ विचार करता भया इति ॥ ८ ॥ इस प्रकारसै ` 


| निका बाँध करके अजो तिप य॒य्चनं 

तहां जायकरके विचार किया तिस (अदो 1 

इस शछोकसे आरंभ करके ( इत्थं सुधीः ) यदहांपयत ¦ 
छव्बीस शोकोकरके वणेन करे ॥ अद्य इति-- 


जलजेरादुःखनिपी 
कदापि पदयामि 


सर्वदाहि प्रेरित मया मँ रोस 
नानाप्रकारके दुःखोकरके (निषी- ` 
कारमेमी 1 


ने आत्माङ्ू जन्ममरणरूप : ^ रवधः 
अथं कोदभी उपाय नहि करता 








। 


भया सर्वदाहि यन करना ्ीसंगम करना भोजः 
नकेहि तत्पर होता. भया हं (यथा पञ्चः 
अन्य गदेमादि पञ्च 





रके मेरा सवं आयु (बथा गतं ). किय _ नरथक 
व्यतीत हो गया इति ॥ १॥ जो कोई एसे केकि ` 


यातं तिसके प्रभावकरेहि तेरा कस्थाण हो जव्रेगा 
तो तहां कदेहे ॥ भवापहं इति- 


भवापहो नेव सतां समागमः 
करतः श्चुता नापि कथाघहारिणी 
` हंरेनं तीथानि गतानि वे मया 


होगा तो तहां कहै (श्रुता कृथा नाधहारिण 
ये सवं पापोके ) 





 यात्राहि क्री होगी तो तहां केह (न तीथानि मता- ` 
नि) किये अंतःकरणकी शद्धिद्धारा मोक्षपरदके देने- 
हारे जो प्रयाग कारचीभदि धह ति- ` 
नके समीपमी मेने कवी गमन नहि किया है ॥ याते 


करके शल्य होनेतं मेरा सवे आयु (व्रथा ` 


गतं ) किये व्रथाहि व्यतीत हो गया इति ॥ १२॥ ` 
पुनः जो कोड कहे कि उक्त सत्संगादिक नदि क्रि 
तो कवी एकांत बैठकरके हरिका आराधनहि किया ` 
होगा याते तिस्षकरकेहि तेरा कल्याण हो जेया तो ` 


। 


चतुखजशक्रगलायुषः वर्च 


१ [नरजनः सवेमवातयजनः ॥ 
स्तः कदी मया न मावो 
 चथाखिरं मे खल्टर जीवितं गतम्‌ ॥ १३॥ 


दीका--(चतुर्ैनः) किये केयूरकटकादि भूष ` 
रके सोमायमान ओर जालुपयेत ठ्न्ी चतुशेजा 

















णरूप संसारजन्य सर्वं इग 





के नाश करनेहारे इस प्र- ` 
कारके जो माधव किये रक्ष्मीके पति भगवान्‌ विष्णु 
भी मेने कवी सरण नहि 
क्रियाहे कि जिसे मेरा कद्याण रो जाता यातं 
(बथाखिर) किये मेरा सवे आयु व्रथाहि 
हयो जाता मया है इति ॥ १३॥ इस प्रकारसे 












| पाप 
करके अव अपने बंधुजनो उदिश्य करके पांच 
सं विचार करें ॥ इ्हांगनेति- 


 इ्ांगनातातसुतादिवांधवै 








ली है ओरतात जो पिता है तथा ९, | 
है इत्यादि अन्य भी जो माता राता भं 








गति त स्तथेषां नलु का भविष्यति 
मयि प्रयाते परोकमंततः॥ १५॥ 


गो मेरे आज्ञाका री भूल द इलयादि 


मेरे अधीन जीव ४ सो सर्बहि क्या 


हि आश्रय दोयकरके परते हे किंवा (अथ कर्मं ` 
कषठिये आपो अपने आररब्धकमके आश्र- 





अथे--इस पुरुष प्रति कोईमी दूसरा सुख वा 
के देनेहारा निह जो कोड एेसे मानता हे करिअ 
कने मेरे सुख वा दुःख दिया दहै सो पुरुष ३ 
हीन हे तथा जो पुरुष कहता है कि यह कायं 

सोभी तिसका वृथाहि अभिमान है, काहैतं 





५ | सङ जहां त्से खायकरफे मे अति आदरपुषेकं तिन- 


के वस आभूषणादिर्कोमं (व्ययं ) किये सम्यङ््‌प्रका- 
रसं खच करताहं सो जिसकारमे तिन पपोकें फल 
मोगनेके अथं मे रोर नरकमें जाङंगा तो क्यात्सि 
काले ( मम दुःखभागिनः ) किये सो यह वांधव ` 
लोक मेरे दुःखके भागी होवेगे कंवा नहि अथातूनहि ` 


 दो्ेगे,कादेतं यहां प्रक्षि जो मेर अल्यन्वरादिजन्थ 
` दुःख होबेहे तो सवे वंधुजन समीप शित भयेभी तिसः 
फे बटन अथवा निशत करनेमे समथ नहि होते तो 


नरकमं तो कैसेहि वाट सकेंगे तथा यह वातां अथवे- 
बेदकी गर्भोपनिषतूमेभी कथन करी हे “ यन्मयापरि- ` 
जनखा्थं कृतं कमे शुभा्चभम्‌ । एकाकी तेन दद्येश्दं 
गतास्ते करमोभिनः” अथं-माताके उदरकिषे जीव _ 
 कृहतादहेकिरे इश्वर, अषनेवंधुजनेकेअथजोजो 
 छभश्युभ कमं पूवेजन्मोबिषे मने क्रियिथतिनकरकेइष 
कामे भ एकलाहि इस माताके नरकतुत्य गमे जठ- ` 


रानलकरके जल रहा ह ओर जो एरक मोगनेहरे व॑धु- 
न थे सो सवेहि चरे गये तिनमेसं इस कारमं मेरा 
कोरमी सहायक नहि है इति॥ ध अव इन बंधुजना- 











विच किसी जीवका किसी साथ 


> 





परस्पर संबंध 
नहि है या्तेमी नरके कोई दुःखका मागी नहि होवे 


है यह वातां कथनकरेहे।॥ सायमिति ` 
सायं समेलेकतरं विदंगभाः ` 
प्रातः प्रयाततीह्‌ दिद निजां निजाम्‌ 
`  -दयक्ला यथान्योन्यमग चतंतथा 

` सवे समायाति च यांति बाधवाः॥ १७॥ 


दीका--( सायं समेल ) किये जिस प्रकार सा- ` 
























(दिं ४५ निजां निजां ) कदिये आपो अप- 
नी अभिमत दिशचादरं चले जाते है ॥ तैसेहि माता 
पिता स्री पत्रादि स्वं॑बांधवरोक खर्मनरकादिरूप 






च समेयातां महोदधौ ॥ समेत च व्यपेयातां तद्दूत- 
समागमः ॥'' अथ-जंसे सयुद्रविषे जलकी रहरि- 
वेगकरके एक्‌ किसी दिशासं आर एक किसी 


योगदं प्राप्त रो जाते है तैसेदि संसाररूप समुद्रचिषे 
परारग्धकमेरूप लहरियोके ेगकरे बैधुजन मिरु जते 


र करके अव वैराग्यद प्राप्त मया 

















(स) 





सेहि ममी ( विषयाशया ) किये स्ीसंगमादि विष 
आश्षाकरके इस इटुबरूप मोहजारुपिषे प्रबेश्च 
फरता भथा हं सो में नहि जानता कि मेरी इसमें फ- 
सेदये क्या दशा होषेभी।| थात हे (जगत्पते 
किये सेवे जगत्‌के अधिपति अंतयामिन्‌ सवक्न- 


इश्वर म इस इटुबरूप जालं किस प्रकार ( विषच्येय ) 
किये युक्त दोगा अथात्‌ छृटंगा काहेते यह जार बडा 
भारी है इस छटना अदलयंत दुष्कर है ॥ तथा यह्‌ 


वातां भागवतममी कथन करी है रोहदारमयेः पाचै- 
टृेटथद्धोऽपि सच्यते ॥ स्रीधनादिषु संसक्तो मुच्यते 
कदाचन ।॥ ” अथं--अज्ञानी पुरूष रोह ओर काष्ठा 

































दि दढ पाके बद्ध हया किसी कारमं कोई उपा 





करके गुक्तभी हो जावेहे परंतु स्ीधनपुत्रादिरूप जो 
पाञ्च तिसमें फसा हया तो कदाचित्‌भी युक्त नहि 
हो सकेद इति ।॥ १८ ॥ इस प्रकार सामान्यते सवे 












विचारदृछ्या तु कुमांसपएत्रिका ॥ १९॥ 


 टीका--( य॒क्ताङिरसतपयोधरा ) किये मोति- 

. योकेहार परहरनेसे शोभायमान द्यो रहे दँ लन जिस- 
फे ओर ( मणित्रात ) किये मणियांकी तडागी जि- 
सके ( नितबमंडर ) किये कटिदेशम सुंदर ञ्चनत्‌कार 
कर रदी है इत्यादि अन्यभी अनेक आभूषण ओर संदर 
` सुंदर वरस्रोकरके योभायमान जो यह (करना ) किये 

मेरील्लीहैसो केवल बिना विचार कियेसें ( रम्धा) 





मामंगना नतेयतीहद संततं  . ` 
नाद्यापि लल्ञे कपितुस्यतां गतः ॥ २० ॥ 
दीका--( एषा ) किये यह द्वी मेरे (अरक- 
दामभिः ) कृदिये अपनी मनोहर अर्करूप रथ्यु्बो- 





नवके तथा महादीन कर देबेह तैसेहि बह्मरुप महा- 
` वनविषे ख्तत् (६ विचरनेहाराजो भ थासो मरं संर 


सनं पकड अथात्‌ 


` है ओर मेर महादीन कर दिया हे यातं अब इसके 
` फंद्सं छृटनेका अवश्य कोई उपाय करना उचित्‌ हे 
 इति॥ २०॥ इस प्रकारसं द्वीविपे दोषदृष्टि दशाय- 
करे अब्र पुत्रम दिखलावे ह ॥ सुत॒रिति- 


खूलमयायं परिपूज्य देवता 
लन्धः प्रयत्नेन च वद्धिंतोऽधुना ॥ 


मामेव सरढः परिरक्षितः चिया 


त 





स विवाह किया हं ॥ परंतु यह कृतघ्न (परिशि- ` 
क्षितः क्षिया ) किये अब अपणी स्ीकरके शि्ित , ८ 
भथा अथात्‌ तेरा पिता मेषं पेसे कहताथा तेरी ` 
माता यञ्च रेस कहती थी इल्यादि तिसके वचने ` 
पीछे लगकरके तिसके वशीभूत भया सूखे (मामेव 
ष्टि) किये मेरेसाथहि देषभाव करे हे अथात्‌ 
मरक गृहसं बाहिर करके आपहि खामी होन 
चाहता है ॥ सो अहो किये यह चडा आ 


संहि सपू दुग्ध पान करायके गृहविषे पाला हे ॥ याते 
अव इस पुत्रकोभी अपेक्षा करनी व्यथेहि हे॥ ओर 


जो कीं वेदम एेसा ठिखा ह कि “नापुत्रख गतिः" 





। तथा िषुर धनकरे कश्याण नदिदोवे है किंतु त्या- ` 


कि, - 


` मकरे हि केचित्‌ ऋषि रोक मोश्षपदद प्राप देते ` 


भये ह इति ॥ तथा दत्तात्रेय भीष्म जडभरतादिक ` 
पुत्रके विनाहि मोक्षपदकृं प्रप्नदोते मयेद ओरनो 


कवठ पुत्रस हि कल्याण होता तो खकरानादिकोका- ` 
भी होय जाता काहेतं तिनके तो मदुष्योसमी अधिक ` 
त्र होते हं ॥ याते कल्याणकं अथंभी पुत्रको अपेक्षा ` 


करना व्यथाहे ह इति ॥२१॥ इस प्रकारं 
पु्रविषे दोषदृष्टि दिखरायकरके अथ॒ धनविपे दशवे 
है ॥ अनेकयलेरिति-- 


 अनेकयलैः समुपास्य सवेतः 


 सदासिरक्षाक्चतिदुःखदं धनम्‌ ॥ 
` स्यय कुकायषु करोम्यहं पठ्‌ ८ 
स्वकं स्वकीयेन करेण हन्यते ॥ २२॥ 


 दीका--ग्रथम तो धनकी प्रा्चिकारमं पराधीन 
अनेक प्रकारके छश होते ह ओर पात्‌ तिसकी ` 
नेमे चोरका भय राजाका भय इलयादि अनेक . 
नः तिसके व्यय्‌ अथवा नष्ट दो जानेस 











करके पश्चात्‌ (इकार्येषु) कषये वेद्याका चूल कराना 
परस्ीगमन करना इत्यादि कुत्सित कर्ममिंहि सवं व्यथ 
करता भया हं सो अहो किये बड खेदकी 


हे मानो मेने अपने हाथसेहि अपने पेद 


$ 


रना व्यथेहि है इति ।॥ २२ 
क्रेगातो तेरा 
लेगा इस प्रका 


क तेजनं दानति विनवभाहतो 





शिखरोपर रदनेहरे शग पी आदिकों्र यथायोग्य ` 


गवद्के परायण पोको भोजन बल्ादिककी 
ता करनी ग्यथं है काहेतं जो भगवान्‌ सवे चरा- 


नहि देवेगा अथौत्‌ देहिगा इति ॥ 
तापर एक ्वुधासं आत्ते भये महात्मा 





भी वांछा करते हँ फिहमारेकू प्राप्त होषे ५ 


श्रेष्ठ जो मोक्षपदहे 





॥ सो इस प्रकारके 


( उन्ध्वापि ) किये ्रप्न देय करे 
गृहके कार्याकी सानाप्रकारकी कटपना 


७ १ क 





सद्र चविया है तिनके वारंवार गाटालिंग 
ङितं › किये लाडका किया हया वथा (हित) अथो- 


मेश (वपुः ) किये शरीर 


अब पुनः १ तिसहिं शरीरकी 

है ॥ इदमिति-- ` 
इद सदाऽभ्यगसुतेलवा 
वरांगनाटिगनखालितं सुह 


हितान्नपानोषधिवर्धितं वपुः 
करतघ्रमते न समं मयेष्यति ॥ २९ ॥ 


किया इया ओर वरांगना जो यौवनावयाकी 


६५ 


गेधथुक्त जरपानकरफे तथा पुष्टिकारक ओषधियं 


रके ( वर्धितं ) कषये वृद्धि प्राप्न किया हया 


९.०४ 


निखप्रति उक्त सवं उपारयोके क्रनेसेमी 


गनकरके (खा- 





1 


मा यह वार्ता प्रसिद्रहि है यतिं अब इस शरीरम आ ` 
सक्ति करनीमी व्यथि है इति ॥ २५॥ इस प्रका- 


रस शरीरकी कृतश्चता वणन करके अव शरीरम आ- ` 
| सक्तिकानो हह तिस दखल है। मलीमस इति-- 1 


 मलीमसेऽनात्मनि नादारालिनि 
 छवित्वमात्मत्वमवेमि नियताम्‌ ॥ 
 अनाद्यविद्यातिभिराव्रतेक्षणः 
 किमजन तस्य मबवेन्निवतकम्‌ ।॥ २६ ॥ 


दीका--अनादिकारके अविचार्य तिमिरकरे ` 
 बुद्धिरूप नेक आच्छादित होनेतं (मलीमसे ) कहि- ` 
ये मलमूत्रादिकोका खानभूतत अलयेत मलीन जो यह 


मेरा सरीर दै तिसविषे मे पवित्रबुद्धि करताहुं अथात्‌ 
लम उत्पन्न भया है इस प्रकारसं छवि मानताह तथा ` 

 ( अनात्मनि ) किये इस अनात्मरूप देहवि मजा- = 

 त्बुद्धि करताहुं अथात्‌ मंस्थूरुहुंमं अतिचकश् हु ` 


# ¢ 


मँ अञक जातिवान्‌ हं इष  मरकारसं मानता 





दीका--( मदीया ) कषये भेरे जो वद्ध पिता 





। ( अहन्यहनि ) कदे निलप्रति दिनदिनर्े भूतग्र- ` 


णी मरमरकरे यमलोकं चठे जाते हे ओर दृसरे ` 
` रष तिन अपने नतरसि देखते हयभी. एनः इस 
जगते अपनी खिरता चाहते द सो इस॒सं परे जन्य 


क्या आश्रय होगा अर्थात्‌ यही परमाशवयकी बात दै 


इति ॥ २८ ॥ इस प्रकारसे ५ विराग दि 
खलाय करके अव शोकटयकषरके अपनी इन्दिर्योके 


` दुष्टता वणेन करेहे ॥ एत इति--~ -: 


(~ चते च न र ५ ५ । 
`. आरास्तु खछन्वन्मम ठह, सिन ‡॥ ॥।। ५ ५ | 


ह्पंति सवोत्मधनं प्रमाथि ति नो 





दृत) 





चती है ओौर उदर अपनी तरफ ओर भत्र अपनी 
तरफ. नासिका अपनी तरफ़ चपर नेत्र अपनी तरफ़ ` 
इस्त ओर पाद अपनी तरफ सेचते दँ इसश्रकारजेसे ` 
, किसी एक पुरुष्रकी बहुतसी ख्ियां दोव आर : सो ` 
 -सरवहि अपनी अपनी तरफ खंचनेसं पर्षदं केश देवे 


सेदि यह इन्द्िथरूप दवियां आत्मरूप पूरक छे ` 


देती इति ॥ सो इष प्रकारे सवेदा मेरे देहवि 
सित भये मी चो्योकू म अवपयेत कदाचित्मी 


॥: नि 0 री री 3 
इति ॥ ३९ ॥ किं च पतगेति-- . ५ | 


 पतंगमीनेमद्रगार्यो ल्यं 








नटि प्रा दोगा अर्थात्‌ भवह होवेदिगाइति।३०॥ ८ 


इस प्रकार उक्त रीतिसे इन्द्र्थोकी दु्टताका वणेन (८ 1 


अन अपने मनकी दृष्टता दो शोको निरूपण ` 
किमि 
यथाऽदितुंडे पतितोपि मेडकः ` 
 समीहतेऽत्तं मद्ाकानचेतनः ॥ 
तर्थातकास्यांतरितः समतत- ध 
` स्तथापि काक्ष विषयान्यो जडः ॥३१॥ ` 
द दीका-जेसे मेडकदर सपं पकड स्वेदे ओरसो 
` (अहितंड पतितोपि) किये तिस सपके मुखमे . ` 


पीठे भागसं प्रसा हृयाभी एुनः बाह्म जो मच्छर 


करने चाहता दै तैसेहि काठरूप सपने जीवरूप 


 मेडको् पकडा हया है अथोत्‌ जिस जिस पर्‌ ` 
षी जितनी जितनी आयुष्य व्यतीत हो गहे है 
तिसका उतना उतनाहि पीछ्ला भाग काररूप 
(1 सर्पे यस्मे ्रसाहयादैसोइसप्रकारस भं जड 


 ( समंततः ) किये स्व तरफसं 





भोगनेकी वांछा करता हं अद्यो किये यह क्या 
` मनकी दुष्टता ह इति ॥ ` 

वणेन करके अव पुनः 

करे हे ॥ सिः 


स्तथापि चेतो युवतिं स्मरव्यहो ॥ ३२ ॥ 





नेको बाञ्छता है सो अहो किमे यह क्या बडे 
आश्वयेकी बातो हं ( यहां ज्ञीश्ब्दसं दृसरे षिषयों 

ग्रहण जानना) एक शद्ध 
करी हे (वपुः इजीभूः 


५ रः शु चक्चुसिमिरपटकेरादृतमहो मनो 
मे निरन्नं तदपि विषयेभ्यः स्प्हयति"' अथं--शरीर 
तो मेरा वडा होगया है ओर चलनाभी यष्टिका 


इस प्रकारे मनकी दुष्टता निरूपण । 
 मायाकी प्रबरता दिखरावे हे।।अधःचिर 















































अ भरं 1. 
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/ दः 









































` ३ कतं यावत्मा बमटोकपर्यत भोग 
 इन्द्रयोकरकेहि भोगे जाते द तथा 


दै तथा मनकी द्टता वणंनदयारा मनका 
मदै सो द्वन कियाःदै ॥ त 


भावना 






















































































































































































स्वाभ्युवाचात्म 














कटउपनिपतूमभी कदा द ¦ 


मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रष्ठ" अर्थ 


तच्वेत्ता गुरुके उपदेशदवाराहि तिस ज्ञानः तकी प्र षि 
हषे हं इति ॥ तो पथात्‌ सो थश्च ( खिन्नातरणः' 
केहिये चित्तम खिन्नतादू प्राप्र मया अथात्‌ ओ 








समाशषिपर्थत ति 
अका उत्थान । क 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































अद किये फूटी हुई अरप नौकाके तस्य 


यातं संसाररूप सथुद्रके पार जानकी इच्छावान्‌ पुर- 
पको तो अन्य सवं उपार्योका परित्याग करके केवल 



































॥ ३८ ॥ इस प्रकारें गुरुके खसे यथावत्‌ 
करके जव पुनः शिष्य द्वितीय प्रन 

















































































































































































































































































































































































































































































































री है (धरम चर धमौन्न प्रमदितव्यं 
दादि पर्मका आचरण कर धमस किसी 







































































































































































































































































































































































































































































 कस्तेषु गस्यस्तु मयात्मद्युद्धये 
` निभ्रोषधमंकरहस्यविद्धरो ॥ ४१॥ 
टीका--धमेखेति ॥ हे युरो, अपने कहा 
इस एुरुषका परलोक धमंहि एक सहायक 


५ 


1 











वाणीकरङके ओर ८ चित्तेन ) किये चि्तकरके तथा 
८ कर्मणा ) किये शरीरकरकेमी सषेदाहि शासस 








स अन्य थमेत उत्तम धम कथन करे द ॥ तनमे 











जैसा देखा अथवा आप्र पुरुक खसं श्रवण 
मीर सर्वं प्राणियों 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































तिनमेमी धरय होनेते प्रथम सपद 
तत्पदका विवेचन करे है ॥ तहां 


मे नानाग्रकारके विचित्र व्यवहारो 
ओर चतुदश शषनोंकरके शोभायमान 
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0 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































यत बहु स्यां प्रनायेय तदात्मानं खयम्‌ 
अ्थै--जगत्के आदिकालमे सो परमात्मा 
नेक दोयकरके उत्पन्न हो इस प्रकारका 





तिस परमात्मा यह सवै जगत्‌ अनिर्वाच्य उत्यन्न 
होवे है अर्थाद्‌ प्रत्य प्रतीति होनेतं असत्य महिका 
जाय सके है ओर ज्ञानकालमं अमाव होनेतं सत्यमी 
नहि कहा जाय सके है याते अनिबेचनीय है ॥ तथा 
 पंचदज्ञीके चित्रदीपविषे वि्यारण्यखामिनेभी कहा 
है युक्तिद््टया त्वनिवौच्यं नासदासीदिति धुते; । ` 


 नासदासीद्िमातलान्नो सदासीच बाधनाद्‌" अथे-- ` 

 युक्तिदृष्टिकरफे तो यह जगत्‌ अनिवचनीय सिद्ध 

होवे हे काहेतं “नासदासीन्नो सदासीत्‌" इस श्ुतिमं 
कहा ह कि यह जगत्‌ उत्पत्तिसं प्रथम असत्‌ नहि ` 

था ओर सल्यभी नहि था ॥ सो प्रलक्षप्रतीत होवे दै ` 
तिं असत्‌ नहि ह ओर ज्ञनकाटमें इसका बाध हो 





प्रतीत होनेतेभी मिथ्याहि हे इति ॥ इस 
जगत्का मिभ्यापना सिद्ध करके अवं यः 
आदिवारा है किंवा अनादि हे यह जो. 
पंचम प्रश्च है तिसमे प्रथमका निषेध 


11 





स प्रकार गुरुके व यथार्थं उत्तर श्रवण कर 
सहि विषयमे प्रभ करे हे ॥ ` 


॥ शिष्य उवाच ॥ 














| ७५ ॥ इस प्रकारसं शष्यका त्रन्च 
ह 


कृरफे अब गुरु तिसका उत्तर 


दाश्चकामस्य तु नात्महेतवे ` 
न चेतरस्यापि न चाप्यदहेतुका ॥ 
जगत्या कीडनमेव केवलं 
विभोवंदतीह तु वेदवादिनः ॥ ४६ ॥ 













८. 
किसी दसरेके प्रयोजन अथं ईश्वर निमंण करे दैतहां ` 


कहे द (न चेतरस्यापि ) किये हे शिष्य, तैसेदिइतर ` 
किये किसी दृसरेके अथेभी इर इस जगत्‌का न्‌- 
भाण नहि करे हे काहेतं सामवेदकी छांदोग्य उपनि- ` 
 प्रतूमं रिखा ह कि ^सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे- ` 
 बरादितीयं" अथे--उदालकक्रषि कदे हहे प्रियदशेन 
 श्वेतकेत, इस जगत्कौ उत्पत्तिसे प्रथम एक सत्रप ` 
 प्रमात्माहि जद्वितीय था अन्य कोई दूसरा पदाथ ` 
` नहि था ॥ यातं जगत्के आदि कालमे इर्ते विना 
दूरके अभाव होनेतं किसी दृसरेके यथम दघरा ` 
 जगत्क्रा निमाण करना नहि संभवेहे॥ तथानो 
 चिष्यने कहा कि विनघ्रयोजनसं निमांण करे हैतदां 
कहे ह (न चाप्यहेतुका ) कद्िये हे शिष्य, यहनो 
` जगतक्रिया अथात्‌ जगवका निमाणकरनाहै तो 
 विनाम्रयोजनसंभी नहि संभवे दै काहेतं यह लोकिकं ` 
न्याय हे कि “श्रयोजनमलुदिश्य न संदोपि प्रवसते" 


























न अर्थात्‌ रीलाविहार ह एेसे (बेदधादि 
बेदके नाननेहारे व्यासादिक छनि लोक ` 
है | यह घाता शा द्वितीया 
यतिनेभी कथन करी है “लोकव 
थ--जिस प्रकारसे इस लोकविषे राजा आदि 
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जो नदिरयोके पति सथुद्र है सो यह सवेहि हे मगव- क | 
न्‌, (भयेन कख ) किये एसा कोन सपथे शक्तिके 
धारण करनेहारा पुरुष हे किं जिसके मयकरके सवे- 
दाहि मयमीत मेये आपोअपनी (नियतिं) किये 
योदा नहि छोडते है. सो ङपाकरके मेरेरति कथन 
करो इति ॥ ४७ ॥ इस प्रकारसं शिष्यका प्रश्न रवण 
` करके अब्र गुरु तिसका उत्तर कदे हैँ ॥ 





 शरेताश्वतरउपनिषतमे िखा ` 
महेश्वरं तं देवतानां परमं॑च देवतम्‌ 
परमं परततद्विदाम देवं , भुवनेश मीच्य 


अभि आदि देवता / 
दक्ादि प्रजापतिर्थोकामी पति दहै जर चतुदश युब- ` 
नका अधिपति ओर सबेकरके पूज ६1 
हम ऋषिलोकं जानते हँ इति ॥ तथा ( उद्यतं वज- 
मपि ) किये हे शिष्य, जिस परमात्मा बेदविषे 
उचत बज्रके समान कथन किया है तथा यजुङरेदकी 
कटडपनिपतूम कहा हे "मद्य वजध्ुचत य॒ एत- 


ति अर्थ-सो प्रमाता सवं चरा- 


स्वदादि विरपर 
जो पुरूष विस्र जानते सो मोद प्राप्न होते 








4 ( ८३ ) 1 
 यु्वेदकी तैिरीय उपनिष्मेभी छिली है ^भीषा- ` 


 साद्धातः पवते भीषोदेति दर्यः, मीषाखादस्िन्द्रभ ` 


 सत्युधावति पंचमः” अथ--इईस परमात्माके मयकर- ` 
के आकाशम बायु चलता है ओर मयकरकेहि सूयं 
उदय होवे हे तथा भयकरकेदि अभ्र ज्वरा हैओैर 


 भयकरके इन्द्र वषा करे हे तथा भयकरके इनमे पांच 
बां मुप प्राणिर्योके मारनेको धावताहे इति ॥ तथा ` 


बृहदारण्यक उपनिषतूमभी रिखा ह “तख वा अक्ष- 


(6 रख प्रदानं गाम सुयाचन्द्रमसा विधृतां तिष्टतः" 


ध-हे गागं इस अक्षरपरमात्माकेदि कासनाविषे 


` स्थित भये द्र्य जौर चन्द्रमा आकाक्चविषे भमणक्रते 


इति ॥ ४८ ॥ इस प्रकारसं श्वुतिसंमत यथाथं उ 
त्र रवणकरके अव पुनः शिष्य प्रभ्क्रेहै।॥ ` 
जडानि कर्माणि पथक्‌ एथग्जनेः ` ^ १ 
कूलानि चिच्राणि सदा समततः ॥' ` ` 
विबुद्ध कालेन तु कोऽखिलाथवित्‌ 
कर दयाल मगवन्‌ प्रयच्छति ॥ ४९। 


` दीका--जडानीति ॥ हे भगवन्‌, इस बरक्षांडात- 
गेत देत्य देव मनुष्य नाग पञ्च पक्षी आदि जो जीव. 





ग) 
1 





दीका-येनेति ॥ हे शिष्य, (येनेश्यते ) किये _ 
जो परमालमा इस जगत्गत चराचर भूतप्राणियोकि ` 
अंतर सित मया अंतथोमिरूपरसे प्रेरणा करे है ॥ यह ` 

बातो बृहदारण्यकउपनिषूमेमी कथन करी हे “यः- 
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेर्योतरो यं सवाणि 


ध भूतानि न्‌ विदुथेख स्ाणि भृतानि शरीरं यः सवाणि 


 भूतान्य॑तरो यमययेष त आत्मान्तयाम्यम्रतः" अथ-~ 
 याज्ञवल्क्यमुनि कटे है हे उदालक, जो परमात्मासवे 
चराचर भूतम सित मया सवं भूतोकेजतरदहेजीरं 
 जिसङ्कं सवभूत नदि जानते है ओर जिसकास्वे 

भूत शरीर द ओर जो सवं भूतो अंतरे प्रेरणा करे 


हं सोई त॒मारा पडा हया निल शक्तखरूप अंतयामी ` 

परमात्मा ह इति ॥ तथा गीतके अटारवे अध्याये 
श्रीकृष्णजीनेभी कष्टा हे “इश्वरः सवभूतानां हदेशे- ` 
छन तिष्ठति" अथं-हे अजन, सवं भूतप्राणियोकि 
हदयकमलमें इर स्थित होय रहा है इति ॥ सोहे 


0 


ईस प्रकारका जो अतयामी सवज्ञ इधर हें 





00 


व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः अथे-सो परमात्मा ` 
रंतरहि अनेक वषास यथायोग्य कमकि फटरू्प 


अर्थाकी ग्यवखा करे दै इति ॥ ओर जो केचित्‌ 
नेनमीमांघकादि एेसा मानते हँ कि इर करमोकि फल- 
देनेहारा नहि है किंतु कर्महि खतेत्र फ देषे हँ सो 





समाधान कदे ह ( रोकेश्वरा यख ) कटिये हे शिष्य, ८ 
जिस परमात्माके इन्द्र बेर यम बवर्णादि जो लोक" 
पाठ ह सों समेहि ( निदेशकारिणः म किये अन्ना 
कारी ह अथौत्‌ जैसे इस रोकविषे प्रसिद्ध राजाकी 
 आह्ञासे मंत्री आदि चौरादिको दंडादिक देवे 
तसह प्रमात्माकी जज्ञाजुसारषि यमराजादिक जी- 
बोद्ध कर्मोका एल देवे हँ खतंत्र नहि याते यस्य पर- 


` मात्माहि कमफरुका देनेहारा है ॥ रका ॥ जोरक्त 
` रीतिसं इश्वरङ्हि कमफलका दाता मनोगेतोतिसमे 
विषमतादि दोरषोकौ प्राप्ति दोवेमी कषित किसी ` 
जीवङ्क देवता बनाय देना किसीङक्‌ मदष्य किंसीङ्क 
सपं किसी धनी किसीदर दरिद्री इल्यादि कायं वि- 
7 केसे संभवे है ओर जो ईश्वरम मी विष- 





सों सो$ तिसमे उलन हे है यातं 
जरम कड विषमतादि दोप ४ 








लेल ¦ 


9 दीका--दिवाकर इति ॥ हे ( संशय लदेवराट्‌ ) 
किये सवे संशयरूप यवतोके छेदन करनेमे इन्दरके 
समान गुरो, दिवाकर जो सथं है .ओर दाहकर जो 





रात्रिक प्रकाश करनेहारा 
नहि करसके हे तथा विद्युत्‌ जो 1 
ग्रकाश्च नहि करसकती ओर ज्वलन 
सोभी प्रकाश करनेमे समं नहि होवे है ॥ तथा 
श्रुतौ खयंज्योतिरूदी रित ) किये हे शिष्य, ^"तदै- 
वा ज्योतिषां ज्योतिरायुदहोपासतेऽग्रतं” “अत्रायं 
षः खयंज्योतिमवति" इलया 
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न 


कराते दै ओर बि्ी 


तु तिस परमात्माके. ्रकादाते हके पीठे मह॒ ` 
स्यं चन्द्रमादि प्रकाशते ह ओर तिसदिके प्रकाशक- 
जगत्‌ प्रकाशमान होरहाहे इति॥ 











नाके सन मया देषा कौन अविनाशी भौर 
। जिसके शरीरविषे ( वि 








रभात्मा डा है यह्‌ वातामी कंड- ४ 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" 
 अथ-सो परमात्मा परमाणु आदि अ्ल॑त ष 
सभी यृक्ष्म है ओर आकाशादि व 





(व मायाम जिस परमात्माके किसं 7 ९ 


भ 


अंरामे रहती है तो तिसके 


११८५१४६९.) 














गौ ४ 


सव ध मूतिंयोसें रहित 
ण हो 








युक्त जओ परमात्मा है तिसदिकू 
कषिये पूजनेयोग्य सवे देवतार्योकाभी प 
न ॥ तथा यदह वातोभी श्वेताश्चतरउपनिषत्‌ 





दने क अर्पण करनेते तथा ८ नधूपदीपादि ) 


कषये नानाग्रकारके धूष ओर दीपादिकेके निवे- ` 
दन करनेतंमी ( तोषं ) किये संतोष अर्थाद्‌ 

अ्रसन्नताङ् प्रच नहि दोषे ट ॥ किंतु ( मर्नोञ्बुजपि- 
7त्‌ ) कषये हे शिष्य्‌, रागद्ेषादिमलकरके रहित 


सच्छ ओर विवेकरूप घ्येके प्रकाशसें खिखाहया 
तथा प्रेमहप सुगधिकरके युक्त जो अपना चित्तरूप ष । 





वसिष्ुनिकरे्रति महादेषजीनेभी क 
हार एवारमा ध्यानमख महाच॑नं । 








कृरो इति ॥ ५८ ॥ इसप्रकारसं शिष्यके . 
` करके अव गुरु तिन तीर्नोका एरका 


उतर कथन क्रं ३ ॥ 





= पुरषः सहस्राक्षः सदस्चपाद्‌ । स भूमिं विश्वतो 
` स्यतिष्ठदशांगुलम्‌” अथं--जिस परमात्मारूप पुरुषके 
 अनेकहि शिर आर अनेकदी चश्च जर अनेकडि पाद्‌ हं 


स आच्छादितकरके पशात्नाभिसे दश अंगु उपर- 
जो इदयकमल ह तिसमं खित होय रहा 


अजेन, मे सवभूतप्राणि्योके हृदयमें प्रविष्ट भया 


हं जर मेरेकरकेहि सवप्राणिर्योवरं सवेपदार्थोका 





तिसक्रा गुरु उत्तर कथन करे ह ( उपेत्य चेतसा ) 
दिये हे शिष्य, तिस परमात्मादेवके खानविषे 


कि “मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानासि किंचन 


पि 


विषे यह नानापणा कोई 

रकेदि दसकं प्राप होना यो 
इस प्रकारें द्वितीय प्रश्रका उत्तर 
देवका दश्ेन किस प्रकारसं होवे 





मोक्षपदकी इच्छावान्‌ भथा समाधिद्रासय 


॥ | प्र्यभात्माई दे सेह इति ॥ तथा शारीरकसुत्रामं 





योगी कदि सो हृदाकाशे खित 
विषे प्रतिशरिचित जो चेतनरूप परमात्मा 





आत्मतलफे जाननेहारे पुरषो च्चिरोः 
गुरो, यह जो अन्नमयकोश्चरूप स्थूलशरी 
रहैसोम हं किंवा (इन्द्रियाणि) किये भो 
चश्चु आदिक नजो दश्च इन्द्रिय हंसो मेदं अथवा 
संकव्पविकर्पास्मक जो मनदहसोमं हुं किंवा प्राण 
| का समूह दैसो में हुं अथवा 
मतिः) किये निथयासक जो बुद्धिहैसोमे 
किवा इन सवे शरीर इन्द्रियादिकोंका जो (सथरुच्यः 


हि ६ सब ह ह सो थ डु अथचा ( त॒तः पथक्‌ ) क 


तिप्‌ प्रशचके प्रथम प्रद्‌ विकरर्पोका नि 





दि जड पदार्था का 











जावे है जीव नहि मरता इति ॥ इससंभी स्थूरं श 
जीव भिन्न निथय होवे ।॥ तथा इन्द्रिया- 

ण्यपि न ) कष्य है त श्दादि विष : 

मौर हरपादादि कर्मेन्द्रिय ह सोभी तं नहि काटे 


ज 





कै निर्णय कनेक र्थि सो सरव ब्रहमाके पास जाय ` 
करके कहती मई दे मगवन्‌; हमारमसं कोन ष्ठ 


हतो जज्ञान कहा जिसके चिना शरीरकी खिति 


` नहि रह सके सोई ठमरिभेसं ष्ट जानना तो यह ` 


वाकयं श्रवण करके तिनमेस प्रथम वाचा इन्द्रि 


शरीरस बाहिर निकसकर एक वपं पीछे आय करके 
कहती भई मेरेविना तुम केसे जीते रहे तो द्री 
 इन्द्िभोनि कहा कि जेसे गुंगा पुरूष सवे खानपानादि 
व्यवहार करता इया जीता रहे हैतेसे हि हमभी 
जीते रहे ॥ इसी प्रकारस चक्ष श्रो्रादिक सवे इन्द्रिय 
शरीरस निकस निकस करके वपषवषके पीछे अवती 


मई परंतु सो शरीर नहि पतित भया आर्‌ जव प्रा- ` 
णके सहित जीवात्मा निकसने रगा तो सवे इद्विषां | 
व्याक हो जाती भई आर शरीर पतित होने रगा 

तो पीडे तिन सवं इन्द्रियोके प्राथना करनेसं प्राणकं 


सदित जीवात्माके धित होनेतं शरीरकी खिति होती 











इस मनकी वत्तियां दोती द आर जिस कालम रजो- ` 
गुणकी अधिकता दोषे हं तो भोगकी ओंर ए शर्भकी 








स दश्च प्रकारका श्रीरविषे प्राणसमूह ह्‌ हे ः सो ४ 
हितं पंचमहाभूतोके रजोअंशका काय 


जडा & ॥ [क 














काथं होनें बुद्धिभी खतः जडहि दै रौर विकारी 
है काते जाग्रत्‌ ओर खमावखामे बुद्धि रहती 
ओर सषुधिकारमे तिसक्रा षिख्य हो जघ है यतं 
हे शिष्य, उत्पत्ति विनारवाटी टोनेते बुद्धिम ठं 


नहि है तथापि बुद्ध खामीकी न्थाई कर्ता है | म ् 


मन तिसका भतयकी न्यां करण हे अथात्‌ कायक ` 


निश्चय करनेमे साधनभूत है इस कारणस यहां मन 
र बुद्धिकष प्रथक्‌ पृथक्‌ कथन किया ह॥ तथा 


मान्‌ शिष्य; तिन शरीर इन्द्रिय मन प्राणादिकाका | 


मिरुकरफे एक समृहमी तुं नहि दै काते पचमहा- 
.गुणोकि कायं होनेतं यह शरीर ईइ 
यादि सवै संषात खतः जडहै भर जो को 
चावोकादि नासिकं रोक एेसे कहते हं 





( ११५) 


भी जडहि रहती दै जैसे लोकविषे प्रयक्षहि एक 
एक ठकडी संचय करके भार बाधनेसंमी जडदहि रदे 
 है॥ किंच तिनके मिरानेहारा कोई भिन्न चेतन पुरूष 
होना चाहिये जो कहो रोह ओर चुंबककी न्यांईं आपहि 
मिल जाते द तोभी तिनदं परस्पर समीप रखनेवार 
कोई चेतन पुरुषादि चाष्टिये ॥ किंच यहभी नियम 
` है फिजो वस्तु अनेक पदाथ जोडकरफे एक निमाण 
करी जवे है सो वस्तु तिनसेः भिन्न अन्य किसी 
भोक्ता पुरूषके अथि होवे जपे इट काष्ट खत्तिकादिक(- 
करके एक गृह निमाण करिया जवे है तोसो दुसरे 
चेतनं पुरुषके अथहि होवे द तथा यह वातां साख्य- 


स्म कपिलुदेवजीनेभी कथन करी ह “संघात 

राः संहत्यकारित्वात्‌" अथं--यह शरीर इन्दरिया- 
दिरूप संघात किसी दरे मोक्ता पुरुषे अथं ह काशत 
मिरकरके काये करनेवारा होनेतं इति ॥ इस प्रका- ` 


जव श्षरीर इन्दियादि मेरा खशूप नहि है तो पीर 

















"कान 


हियि सीमा बर" परम गति 
 संबादमें कहा है “को देवो यो मनो वत्ति मनोमे 
दृष्यते मया । तहिं देवस्त्वमेषासि एको देव इति 


करि जो मनद जानता 
शिष्यने कहा फि आपने मनङ्र तो 


जानताडं तो पीछे गुरने कदा तो हे शिष्यत 


पविषे एकि देव कथन . किया ह इति 
देह इन्दरियादिकं । कोपि भिन्न अपने 
विशेष बधके 
















` चपुस्तथद्‌ न केन नीयते ` 
हदि प्रविष्टेन य॒स्रेवीतुम॥१२॥ 
 दीका--विचे्टत इति ॥ दे भगवन्‌, यहजो 
 संकद्पविकरपास्मक मन है सो केन) किस 









॥ 












, है अथात्‌ नानाप्रकारके शुभाशुभ संकखविकस्प करे हे 
॥ तथा ( असुगणः ) जो प्राणापाननव्यानादिषूप यहं 
गोका समूह हे सोभी किसकरके प्रित भया शरी 








क स्महि प्रेरित भये खखकाय विषे प्रवृत्त होते है 
` कृपाकर मेरे प्रति कथन क्‌ र इति ॥ ६२॥ 
ग्रकारसं क्िष्यका 
उत्तर कथन कर ह्‌।। 











तेनानिरं य॑चरभिवांतरात्मना ` 
संपररितं सवंमिदं प्रवतत ॥९३॥ 
` दीका--कर्णयेति ॥ हे रिष्यःजिसङ शति जो ` 
 वेदहैसो( कणंख कण)कटिये ्रो्रकाभी भरोत्र आ 
 मनकामी मन तथा वाचाकाभी वाचा ओरं प्राणों 


कामी प्राण कथन कर है ॥ तथा साम्बेदक्ी केनड- ` 


“ तिषतने छिखा है “श्रोत्रख भो्रं मनसो मनो यद्या- 
चो ह वाचं स उ प्राण्य प्राणः" अथे -सो आत्मा 
्रो्रकासी श्रोत्र ओर मनका मन ओर वाचाका वाचा 

ओर प्राणोकाभी प्राण है इति ॥ अथोत्‌ जो आत्मा 

शरोत्रादिकोकी ्रवणादिरूप शक्तिर्योका जाभ्रयभूत 
ति साक्षीरूप अंतरात्माकरकेहि सवेदा प्रसितिमयं यह 
्रोत्रादिक सवे खखक्रियाविषे प्रवृत्त हातह ॥ जसं का ८ 
विपे प्रसिद्ध नाना कखाकरके युक्त यंत्रमध्यख चेतन 
रुषकरके प्रथानकरासें प्रेरितभया पश्चात्‌ सवं तरफसे 


चेष्टा करे है तैपेदि मध्यख साक्षी आला करके प्रथम 


्भानकलालप ुद्मरिव दोव दे पथात्‌ इद्धकरकेमन ` 





 अधानकराके खकारणभूत अज्ञानविषे छीन होनेतें यह ` 
 संषातषूप यंत्र सवेतरफसं नि चेष्ट होथकरके पडा रहे 
हे पुनः तहासे खस्र अथवा जाग्रत्‌ अवया दोनेते श्रदत्त ` 
होवे ह इसी प्रकारसं केवल्यमोक्षपयत अनेक कल्प- 





भाविक दयावान्‌ गुरो, आपने जो कडा कि 
नद्रियादि संधातरूष यंत्रका प्रेरक स्वी 


॥। + 


तियोमिं सवेसंघातसं असंग निरूपण 

 तिसतं भिन्न यह सवेसंधात जड दै 

भाञ्चुभ कमोदिकोका कतोपना ओर भोक्तापन 
धर्मसमूह है सो ( किमात्मनः ) करिये क्या साक्षी 
किंवा मनके धमे ह अथवा मति जो 


स्थूलशरीरके दै 





हि किये अजन, यह आत्मा 
सवेदा चरीरमं सित भयाभी इछ नहि करता ओरं 
किसी कमं ॥ 
ओर जः कर्वाभोक्तादिहूप धमे आत्मा 
बिक होते तो तिनकी नित्रत्ति कवी नहि 





तोका कार्थ होनेते सन खतः चेतनता रहित है ` 


यातं काष्ठलोष्टादिकोकी न्यांरं जडे खतः क्रिया 


संभवे नहि 1 तथा (न र्ेुषी) किये बद्धिमी ` 


कती नहि केतं सोमी प॑ंचमहाभूतोका कायं होनेतं 
` खतः जडदहि है ॥ तथा (नेन्द्रियाणि ) कदय भरो- 


 त्रादिक जो इन्द्रिय है सोभी कतां नहि काहेतं सवे _ 
 इन्दरियोकी मनके अधीन चेष्ठा दोवेहे तो जब मनहि 
जड हया तो इन्द्रियां कहास चेतन हो सकती है 
यातं उन्द्रिमी कतां नहि ।॥ तथा ( नचासवः ) 
किये हे शिष्य, प्राणापानादि जो पांच प्राण हसो 
कृतो नहि काते प्राण तो प्रयक्षु एक वायुरूप 


खतः जड पदाथ हे ॥ तथा ( नार्हति; ) किध 
अर्हति जो अकार है सोभी कतो नहि काठेतं अह- 
 कारमी एक अंतःकरणकीहि इत्तिनिरेष है आर सो 
अंतःकरण पंचमहाभूर्तोका कायं होनेतं खतः जड है. 
यतिं अरैकारभी कता नहिदोसकेहे(नापिषषुः) 
किये बु ो स्थूल दृह सोभी कतां नहि केतं 


वीये अन्नदुग्धादि जड पदाथक्रा क्य होनेतं ` 
यही खतः जडटहि हे ओर मरणकालरमे जीवात्मक ` 





== 








यष्ट नानाध्रकारकी खानपानादि क्रि 
रसँ दोषे ह एेसी शिष्यकी आकांक्षा 


विदु ) किये हे शिष्य, उक्त देह इन्द्रिय प्राणादि 
शका ओर अत्माका जो सय॒चय किये 


हि 7 


करके संयुक्त भये आत्मादरूहि ४ बुद्धिमा 
कृतां भोक्ता कथन करते है इति 








कथन करी है “चिषशस्टर्जति पापिष्ठं प्रलक्षं नरको 
हि सः॥ तनिदकस्तखय पपं गृदीवा नरकं व्रजेत्‌ ॥ 

ता कमी तु संसभोत्‌ खयमप्याचरत्तथा ॥ इत्थ 
दोषत्रय दृष्टा िशाः पापं यजंति हि" अथे- प्रथम्‌ 
तोजो पुरुष शाक्निषिद्ध पापकमेसे भरवृत्त हवे दै 
तिसका शिष्ट पुरुष परित्याग कर देते ह कतं पा- 


पिष्ठ पुरुष प्रयकषहि नरकके तुर्य होवे ई अ।र वि 
तीय पापिष्ठ पुरूपं देखकरके जो तिसकी निन्दा 
पो तिसके पापके भागी होनेते नरकङू प्राप 


तिसकी स्त॒ति करते ह सो आपः 
सके अचुसार पापकमंसं प्रवृत्ति होनेतं नरक 
होते हैँ यतं इस प्रकारे तीन महादोरषौः 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूष पापकमका दरस 

र देते है इति ॥ ओरजो कदी पु 


करूर वतेनेहारं 





थात उक्त घातो विरोध न्‌? 
पूर्वोक्त प्रकारं जो आत्मा द 


पुष्यसे निर्तेप है तौ पुनः सो इन देहादिकं क मिक ` 
३ होवे है इस अभिप्राय ठेकर 
ल्यं पुनः प्रच क्रं ह ॥ ५ 1 
॥ शिष्य उवाच ॥ 





तीन प्रर श्रवण करके अवं गुर 
शछलोककरके उत्तर कथन करे है ॥ 


1 ॥ गुरुस्वाच ॥ ` 
निवद्छतेऽयं विषयानुरागतों 





(८ । उपर के अ | 
विषय शब्दकरके यहां बुद्धिस केकर स्थूल दहपत 
 पंवकोरशोका ग्रहण जानना काहेतं जो वस्तु जिकर" 
= ्रकाशित ोवे दै सो तिसका विषय कदिये दै सो इ | 
द्वि आदि स्वं संघात साकी आत्माकरके प्रकारित ` 
होवे ह याते सो विषय किये ह तिसमं जो अनुराग ` 


। किय आत्मा ओर अनात्माके अविवेचनपूरवक क ` 


` दिपित तादात्म्याध्यास है सोहं आत्मके बधनक्रा हैत 


ह ॥ यह वातौ सास्यसू्ोम कषिरदेवनीनेमी कथः 


न करी ह “प्रकारंतरासमवादविवेक एव बंधः ^ 
अभ -निलुक्त असंगरूप आत्मके बंधने अन्य ` 


कोई प्रकारके नटि समव हेनिते केवल जो आत्मा ` 
ओर अनातमका परस्पर अविवेक दै सोर वनका 
रण है इति ॥ तथा मगवद्धीतामेमी कहा € 
(कारणं गुणसंगोऽख्य सदसद्योनिजन्मसु अथ--ईेअ- ` 

प॒ आत्साका त्रिगुणो कायेथूत दृह इन्द्रषा- 1 












देहादिकोँविषे जो अध्या- 
सकी निष्टत्ति है सोई मोश्षका कारण होवे है इस प्र- 
कारसें प्रथमके द्विभरभोका उत्तर कथनकरके अव ती- 
सरका करं हं ( स्वभावतः ) किये हे शिष्य अपने 
भावस जो प्रच्युत दोना है अथौत्‌ उक्त अध्यासकर- 
कै अपने नित्यच शुक्त सचिदानंदमयलादि खभा- ` 
वकर विस्मरणकरके बद्व दुःखि परतत्रबादि देह ` 
इन्दरियादिकाकि खभार्वोका जो अपनेमे आरोपण कर ` 
केना है सोई वंध किये है ॥ ओर (पुनः सितिस्- 

प्र )कटिये षेदांतशाञ्चकी युक्तियोे भिमेचनकरफे 






































| (1 
ज्ञेयतापत्तिषध इत्यभिधीयते ॥ तसेव ज्ञेयतायांतिर्मो- 





का खरप श्रवणकरके अव पुनः 


|| शिष्य उवाच ॥ 


विखवीणरुतापि मध्यमो 


नानाऽयतैकः कि मध्यसंख्यकः ॥ 
विनयति 


1 जी गवन्‌)_ यह जीवात्मा 
( दि विश्चुः ) किये सवत्र व्यापक ई कितवा ( अणुः 
अणुकरेतुख  सृष्ष्मपरिमाणवाला _₹ अथव 





ण्म 


यनिलताचिषयक है लो गिन सर्वक 
ककर गुरु उत्तर कथन कर है ॥ 
॥ गुरुरुवाच ॥ 
नाणः समस्तावयवालुगो च 





वि, 


मा करत म दवद 








शिष्य, यह आत्मा मध्यम परिमाणवालामी नि 
ओर जो कोर रोक एेसे मानते हैँ किं जब दस्तीका 
५.4 ५ ४, ५ 
यव न्यून हो जाते है ओर जब बीटीका आत्मा 
हस्तीके शरीरम प्रप्त हषे दै तो तिसके अवय 





नाहि क्यि हये कर्मोका आगा 





शिष्य, त इस आत्मा ( विमेव (तै  निभिद्) कषये ` 
 सर्वव्यापकहि निश्चय कर काटेते ( आकाश्चवत्‌ ) क- ` 
दिये यह आत्मा शुतिस्पतिरयोषिषे अकाज्ञकी न्याई्‌ 
 सषेगतदि गायन अथात्‌ प्रतिपादन किया .&.॥ तथा ८ 

श्रुतिः “आकाञवत्सवेगतश्च निलः अथ--यह ८ 


आत्मा आकाश्चकी न्याई स्ेगत अर नित्य हैइति॥ 
` तथा मगवद्रीतामेभी काहे “नियः सवेगतः खा- 


 णरचलोऽयं सनातनः", अथे- हे जन, यह आमा ` क 


तिल सर्वगतःखाणुकी न्याई सिर अचरु ओर सना- 


तनै इति ॥ ओर जो पूवं कथन किया कि च्म 


 नाडियां शौर हस्ती चीटी आदिक शरीरोविषिे ` 
 आल्माका प्रवेश दतै दहैसोतो जैसे षट ओरमदिः ` 
रादि उपाधिकर दीपककी प्रमाका संकोच विकाश ( 
होवे ह तैसेहि आत्माकी उपाधिरूप जो अंतःकरण ` 
ह तिसका प्रारन्धकमेके बतं संकोचविकाशद्रारा ` 
छोटे बडे शरीरोषिषे प्रवेश हबे है यातं -आत्माकमी 
 गौणन्रत्तिसे तिसफे अदुसार पेश कथन क्रिया 


जावि ह इस कारणतं आत्मा सवैव्यापीहि सिद्ध होवे 
है इति ८ ॥ ६८ ॥ इस प्रकारसँ प्रथम प्र्षका उत्तर ` 





रविथथेव 1 
स्तथाञयमात्माखिल्देददीपकः ॥ 
उपाधिमेदाच भ्वेद्यवस्यितिः 
प्रमाणदहीना त॒ ततीयकल्पना ।। ७० ॥ 
रीका-रविरिति ॥ हे शिष्य, (रवियथरका 
एकि सु्ंमगवान्‌ मलुप्य पञ पी आदिक सव 
द भिनमिनर प्रकाशा करे दै तथा कहि 
एकि आत्मा देव दानव नर ण्ग पक्षी 





वं समै चराचर जगत प्रकाशे है 
सारी आत्मा है सो एकटि सर्व धषेत्र किये शरीरो 
मजो शिष्य एसी 





नाना हेनेते संभवे ह ॥ तथा यह वातां माद 

पत्‌ की कारिकामे गोडपादाचायनेमी कथन 
मादिभिर्युते। 

1 


अर्थ जसे एकि आकाल्च अनेक बर्गोविषे खित 


भथा उपाथिकरके भिन्नमिन्न प्रतीत दोषे हैर 

जब तिन सर्वं थटोमेस एक घटे रहनेदारा आकाश 
री अथवा धूमादिर्कोकरे मठिन होवे है. तो तिस 

काट दूसरे र्टोम सित जो आकाश द सो सवि 


खी 


नहि दोजावे दँ तेसेदि एकके सुखी दुर ¦ 





तु ठतीयकस्पना )कदय हे शिष्य, आत्माकी कोई ` 
कोटि दश्चकोटि आदि नियत्‌ स्था ह वेगी यह जो 
= तेरी तीय कर्पना है सो तो प्रमाणदीनः कयि 
_ब्रमाणकरके रहित ह अथौत्‌ तिसमे कोडमी शतिः 
= स्पृतिका प्रमाण देखनेम नहि अवि दै यतं ,प्रमाण- ` । 
करद द्यीन होनेते सोभी संभवे नदि यातं से शरी- 
हि आत्मा व्यापक ह यह बातो सिद्ध भई 
 इति।॥। ७० ॥ इस प्रकार आस्माकी व्यापकता 
जीर सर्म श्ररीरोविषे एकता सिदधफरके अव रिष्यने 
लो जता जिल्य है किंवा सरीरके नाकारं अथवा 
प्रलयकाले नाच प्राप्च हयो जावे ह यहं 


प्रश्न किया था तिसका गुरु उत्तरं कथन क्रे ह 


[ 


^ 4 शुरस्वोच ॥ 

 समस्तवस्तेकविनादासाश्षिणो 
 ऋवेद्धिनाद्यो न कदापि केनचित्‌ ॥ 
टये भवेचेद्रद कस्तदाञ्नय- 





यह वाता बृहदारण्यकउपनिपतूममी लिखी 


विनाक्ी वा अरेऽयमात्मा" अथ-अरे 





 करथचित्‌ शरीरके पात अथवा महाप्रखयं काकम्‌ ईस जआ- 
 स्माका नाष हो जाता हीमा तो तु बताय किं त्सि 
` कारम आत्माके नाशका कान दूसरा अश्रय्‌ कहि ` 
अधिष्ठान हषे ह कात बिना किसी अधथिष्ठानके 
किसी वस्तुका नाच नहि संभवं 2 अर स्सा कष्ठ 
सा परा गतिः इत्यादि शरुति्ोविे सव वस्तुक 


यतिं तिस आत्मके नाथक्षा कोई अन्य अभिष्ठान 
भे नदि॥ किंच स्के विनाशकं जाननेहरे साक्षी 


काते “नान्योतोसि ज्ञाताः 
साक्षी आत्मासे भिन्न ज्ञाता पुरुषका 
यह आला अविनान्नीहि सिद 


स £. 





ल्य अर्थात्‌ अविनाशी जान ॥ द तथा कटउपनिषतूमेभी 
> (4 = † ह्‌ 

कृहा ह “नित्यो नित्यानां चतनश्येतनानां" अथं--य 
आत्मा प्रकृति आदि जो नित्य पदाथ है तिनसेभी निः 





रूप क्या है ॥ तथा है भगवन्‌, तिन दोनों इर 
र जीवम ८ कियत्‌ ) कदे क्षितना परस्पर ( अ- 





श्रकृतिमी थी जसे शरीरके किसी देशम 
होवे है सो तिस काविषे तिस बह्मङ्‌ यह इच्छाम 
“शहुखां प्रजायेय “ अथात्‌ म एकस अने क 





तीर्न मिरकरके सपेज्ञ॒सवेशक्तिमान्‌ निय श 

बुद्ध ज्ञानखशूप इश्वर हो जाता मया ॥ तेसेहि गरक 
तिका दूसरा भाग जो अविद्या थी तिसमे प्रतिवि 
पडनेसे सो अविधा ओर तिमे 





| ७३ ॥ इस प्रकारसं अकस्मात्‌ इर अरर 
के अयत विखयद् प्राप्तम 


1; 





रथुद्रके धभ है ॥ ओर अल्प गंभीरता 
होना अस्पविस्तार होना अस्प जतुका 


तैसेहि सवे्ञपना सवंशक्तिपना 








` दोरनोकी एकताका विचक्षण जो विवेकी 
 अलुमव कसते है यहां यह तात्पये है 





सरे मरण अर्थात्‌ वारंवार नानाप्रकारकी नीच उच 


वेह स 








तथापि यह प्रशन सव युयुश्च पुरुषोके अथं 
जानठेना ॥ 





का प्रश्न रवण करके अब्‌ गुर 
तिका उत्तरं कथन रेह । 











ध. रिष्य प्रमाणत संश 
यङे निणेय करनेके अथं पुनः प्रकरे हं॥ 

॥ सिष्य उवाच ॥ 
अनेककाखराणि पुरर्षिपुंगवैः ` 
क्तानि सवांणि च युक्तिम॑ति 
प्रमाणता तेषु तु कस्य संभवे- 


दरोषराख्ाथविचारसारवि 


इस करियुगके आभमनसं पूवे अथवा 
रमं सपे ऋषि 





करके तिसका यरु उत्तर कटे है । 
॥ गुरुरुवाच ॥ 


तत्तत्त॒ वालोक्तमपीड गद्यते ॥ 


तदाद्यमप्यंवुजजन्भनोदितं 


 दीका--यदयद्धीति॥ हे शिष्य, (यत्‌ यत्‌ ) 
किये जो जो वाक्य ( वेदालुगतं ) किये बेद्के 
अनुकूल अथात्‌ वेदके अभिप्रायसें मिरता हया जर्‌ 

क्तिपूवेक रोषे सो वाक्यतो 
 तिसका विद्वाच्‌ 





 मभी कदा हे ( (धुक्तियुक्तष्पादय वचन वा 
अन्यचरणमिव त्याञ्यमप्युक्तं पद्मजन्मना" ) ॐ धे-बे- 
दके अयुदरूर ओर युक्तिकरकं युक्त जा वारुकभी व- ` 
चन कहे तो सो ्रहणः करने योग्य हे ओर तिस॒के वि-' 
रुद जो बह्याभी कथन करे तो वृणकी न्यां ई तिस- 
का प्रिल्याग करना चादिये इति ॥ तिनमं प्रथम 
बद्‌ तो अपौरूषेय होनेते सवं शंका ओर दो्षोकरके 





बहुत अंश करके वेदके विरुद होने 
नहि 1 तथा मनुस्म्रतिके 


विचयाऽगरतम श्रुते इत्यादि बाक्यो करके 
आति कथन करौ दे तथा दि 





अत्यंतं निवृत्ति ओर परमानंदकी रप्ति 


[ता ४ 
५ अथवा (राम 





साक्षात्‌ साधन नहि ह तथा (तयोः 
र कमेका जो परस्पर स्च 


शेता शषतरडपनिपतू्म भ कहा है (क्ञाता देवं 
दः” अथे--ज्ञानद्वारा तिस परमात्मा ` 





इति ॥ सो हे शिष्य) मोक्षकर प्रा्षिवि 
ज्ञानहि यख्य साधन है ॥ यपि अंतःकरणकी 

















॥ इ प्रकारे इन स्वका नाम ` 
ष्य, (इ्टवस्तुनि ) किये विष्णु 








तेसेदि प्रथम अनुभवे हीनेतंहि 


दि वसना्ोसं पशात संसकारदारा संकस्पादिक ` 


५. वि 
| , श, ५ 





दप्रजाः र ;” अ व 2 
इच्छारूप जो काम दै तिसका मूर सूकस्पदि 
यज्ञ है सोभी सवे संकस्पसे ही 











पुर्ोदरं मय देवे दै तैतेहि कर्मरूप कके आश्रय ` 


४ 


पिशाच विषेकरूप 





हो सराण करके 
वा महावक्षके 
करिया हषे तो सो महा 





( विरूढमूलं )कहिये सम्यङ्‌ प्रकारसं 

भूखवाला संसाररूप पीपलका वक्ष 

अर्थात्‌ वैराग्यरूप ट शख्स छेदन कर इति ॥ सोहे 
शिष्य, ( नान्यत्तु तत्साधनमस्ि ) किये उक्त कम 


वै 





लकी निंदापूवेक आत्मसुखकी 
भया शिष्य पुनः प्रश्न करे 








सदश्च भग हो गये भे ओौर चंद्रमाके शरी 
शापं क्षयीरोग्‌ हो जाता मया € इत्या 
सिद्धि दोव 


सवेदाहि दुःखकरके मिभित 


ममि ५ 


रमिति दुःखयक्षे निःक्षिपते विवेचकाः' अथ-प्रथम । 
इस जगत खलदि असप दै पनः सोभी दुःख 
मिभित है याते ति सदम 
= 


करके हेहै 


। ४1 


सोहे गे इच्छा 
हुं सो मेरेपरति छेषा करके कथन करो 





तत्प्राप्यतेऽकामहतात्मवेदिना ॥ ९० ॥ ` 
यंसयैतदानंदम- 
ठवमात्रदू आश्रय करके यह सवेह त्‌ 
( निन्रैतं किये ) आनंद प्राप्न दोय रहा ह यह 
वातां बृहदारण्यक उनिषतू्म भी कथन करी दहै 
 (एतसैवानन्दखान्यानि भूतानि मात्र्पजीवंति"' 
अर्थ-- इसहि आनंदके सथुद्ररूप बह्मकी बिदु- 


था ( यत्र खितः ) कटिये हे शिष्य, जिस आनं- 
य जह्केबिषे निरविंकल्पसमाधिकालमं सित भया 


कृरे है यह बार्ता मग 
सितो न 


‡ बडे मारी दुःखकरकेमी चायमान 


॥ यतिं हं विपः एेसा विषय 


स प्रकारे प्रश्के प्रथम अंशक उत्तर 
जो शिष्यने पृछा था कंसो सुख 





(१७८) 


किस उपायकरके प्रा होवे ह 


नाननेहारा जीबन्युक्त ज्ञानी है सोह तिस 

संपूण सुखद प्राप होवे है यह वातां तैत्तिरीयः प 

तूमंमी प्रतिपादन करी है “ओोत्रिथसख चाकामह 
थं--इस स्वं पृथिवीमंडलका एक चक्रवती राजा 





५ न सुखं देवराजख न खुखं चकरवतिनः ॥ यतुं 
वीतरागस्य श्नेरेकांतवासिनः” अथं--जो सुख एका- ` 





॥ दिष्य उवाच ॥ 


तथैव दुःखापगमाय जंतवः 





व्याधि नेते जो दुःख दवे 
 दुःखःकटिये है ओरं अति शीत अति उष्णता अति 
= ब्रृषटि अति वायुस तथा मंगलादि नव ग्रहोकृरके जो 
पीडा रवे हैसो आधिदेविक दुःख किये इ 
तथा सर्पं व्याघ्र चोरादिकेसे जोष्चिश होषेहै सो 
आधिमोतिक दुख किये हं इन तीनों प्रकारक 
 दुखोकरके सवंहि प्रथिवीमंडल व्यघ्र होय रहा इं 
ओर इनकी निद्ततिके अथं सवे पुरुष यथाशक्ति सव्‌- 
दाहि उपाय करते दँ प्रतु तिनकी निःशेषताकरे 
निदत्त नहि होवे है केतं तिनकी निष्त्तिके 
लौकिक साधन जो ओषधादिक द तिनकरके अथस 
तो सै दुःखोकी निदत्ति नियमसं होतीहि नहि हे 
ओर जो कथंचित्‌ किसी उपायसं किसी दुःखकी 
निषृत्ति होभी जवे हेतो पनः कोद कारमं तिस 
रा प्रादुर्भाव हबे हे याते ओषधादिकोसं सवेथा 





कृपया ) किये अपनी खाभाविक दयाडुताकं 





` तिनकी निवासभूमि जो कैलास प्रवैत हे तदांमी किसी ` 
` उपायकरके चका जावे अथवा चह ( पातां किय ` 
बलिराजाके निवासका खान जो पाता ताभी 


 ( बिनात्मसंस्थितिं ) किये अपने आत्मखरू- ` 
सिति ह तिके धिना यह पुरूष 




















(क 


भय बना रहता है कि नाने क्रिसकालमे यह माला 
 इमलाय जाय ॥ तथा गीताविषे मगवानूर्नेमी यह ` 
वतां कथन्‌ क्री हे ^ क्षीणे पुण्ये मतय॑लोकं ` 
विति” अथे--हे अञ्जन, जिस कार्म सर्गम गये ` 
` हये पुरुषोके पण्य क्षीण हो जते हैँ तो पश्चात्‌ सो 
` पुनः इस सुष्यलोकृमे आते हँ इति ॥ यातं हे शिष्य, 
खमे जनेसंमी सवे दुःखोकी नित्त्ति नहि होवे ड ॥ ` 
तथा जो पुरुष पचाभिविधादिक उपासना करे बह्म. 
लोकम जाते है तिनद मोगमात्र तो बह्माके समानि ८ 
प्राप्त होवे है परंतु बश्षमें जो जगत्‌की स्वनादि कर- 4 
नेकी सामथ्यं है सो तिनके नहि प्रप्र होते है।गौर ` 
` पुनः करपके अत्म बह्मलोकसंभी केचित्‌ मेददशिबाङे 
 उषासकका नीचे पतन होवे है ॥ यह वातां गीता- 
मभौ कथन करी है “ आत्रहुवनाोकाः पुनराव्‌- 
 तिनोऽचन" अथ--हे अचेन, बह्मरोकसें लेकर खर्गा- 
दि लोकेपि पुरुषोकी पुनः इस लोके आवृत्ति होवे ` 
इति ` यातं हे शिष्य, बह्मरोकमे जानेसेभी सर्व 
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कादिका शाप होना वैकुंटसे नीचे पतन दोना 
 राश्चसङ्करमे जन्म होना पथात्‌ अनेक प्रकारके 
 शषौसे रणभूमिमे मरणा इत्यादि दुःख होते भये द 
यति हे लिष्य, िष्णुरोकमे जनेसेभी सर्वथा मखो 
की निष्त्ति नहि होवे दै॥ तथा योगवासिष्ठके निवा- 
= णप्रकरणके पूवम यह प्रसंग क्खाहै किषएक 
समथ योगिनी इषासं पवेतीके शरीरई काट 
[ट इकडे कर ओर अभिसं पचायकरके भोजन कर 
 ङीया तो पुनः महादेवके कोधूके मयस खखषखस 
एक एक्‌ अंग निकासकरके पायेतीकू निकाय दया 
ओर भागवतादिकोमं छिखा हे कि दशप्रजापतिके 
यन्म जायकरके पातीं कोधकरके अपने शरीर 
 जलायकर भस्म कर दीया ॥ यातं हे शिष्य, इलया- ` 
दिक बातीयोसं जाना जवे है कि कैकासम जानेसंभी 
सर्वथा दुःखोकी निबरत्ति नहि होवे ह।।तथा भागवता = 
दिके ्रवणमें आवे कि पातारमे बिराजा अव 
 प््यैत बंधायमान दै ओौर जो अन्य राक्षसरेक ` 
तहां निवास करते हँ तिनके अथं विष्णुभगवानन 
अपना सद्धन चक्र छोडा हया है सो जव जव राक्ष- 
सकी लिया ग्द धारण करती हँ तो तिन. सवे ` 










(८) 


म्भो सुदर्शन चक्र कचेदि गिराय देते है ओर महा- 
भारतके उद्योगपवेमं छिखा ह कि पातारं भोगवती 
















सवथा दुःखोकी निधरत्ति नहि देवे है ॥ इसी भ्रकारसं 
अन्य भधवेखोक पितृलोकादिकोमेंभी यथायोग्य जान 
लेना ॥ याते हे शिष्य, आत्मखरूपतिषे जो निरविक- 
 स्पिति ह सोह सवे दुःखो रहित पद ह तिसफे 
" विना उक्त खगादि खोक जनसं दुःखका ठे्ष 
 वनाहि रहता हे सवथा तिसकी निद्त्ति नदि दोषे है 
तो योगवासिष्टके सितिप्रकरणमें 
44 अपने पुत्रके प्रति दासुरष॒निनेमी कथन क्री है 
यदि वषेसहन्ताणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥ पातारखश्व ` 































उपाय नहि है इति ॥ यातं हे शिष्य, सवं दुःखोक- 
रके रहित एक आत्मपदहि हे यह वातां अन्यत्रभी 


कथन करी है ““समाधिनिधूतमरख चेतसो निवेचि- 
 तश्यात्मनि यत्सुखं मवेत्‌ ॥ न शक्यते वणायतं तदा 
भिरा खयं तदंतःकरणेन गद्यते” अथे-समाधिके 


 अभ्यासकरफे निभैर मये चित्तदू आत्माकेविषे खित ` 


करनेसे जो खख होवे है सो वाणी करके कथन नहि ` 


 क्रियाजवरे है किंतु ति कामे तिस खद्‌ योगी 
रोक अपने अंतःकरणकरकेडि अनुभव करते दे इति॥ 
तथा गीताके षष्ठे अध्यायमेमी कहा हे ^ व्रसातमनसं 





(८) 


माने है यते तिसङ सवेथाहि सवे दुः खोकी निषृत्ति 
पूवक परमानंदकी प्राप्ति होवे है यपि योगी विना 


कटिपत जाने है तथापि तिसकोँ दटाभ्यासके अभाव 

होनें देहबिषे अधिक अभ्यास होवे है ॥ यति दुःख 
कालम तिसद्र अवश्य व्यथा होवे ह ॥ यात ह शिष्य) 

जो तेरेको जीवतेहि सवे दुःखोकी निवृ्तिकी इच्छा 

होय तोतुं भी निर्विकर्पसमाधिका अभ्यास कर 

॥ ९२ ॥ इस प्रकारसं निविंकल्पसमाधिषर जीबवन्धु- 

क्तिके निरतिश्षयपरमानंदकी हेतुता श्रवण करफे अब 


होनेके अनतरभी कतव्य हं इस प्रकारसं संशय श्राप 
भया शिष्य पुनः प्रभ करेहे॥ 


# 
# 


कन्तव्यमस्तीह न किंचनापि वा। 


चेदस्ति कि तत्करुपथा जवीतु मे 
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 अनंतर प्रारब्धकमके क्षयपयेत इस शरीरधारी ज्ञानी 
` पुरुषको इस लोकम पुनः कतेव्यमसि ) कषियिकिसी 
` प्रकारका कतेव्य शेष रहता ह किंवा किचितूमात्रभी 
नहि रहता काहेतं बहुत खरम वेदातिच्खोविषे ` 
 श्रवणमं अवेद कि ज्ञानके उदय होनेके पधात्‌ ` 
पुर्परको किचित्मात्रभी कतव्य शेष नहि रहं है तथा ` 
= श्ेताश्वतरउपनिषत्के भाष्यमें ठङिखाहे ^ ज्ञानामृतेन 

` र्रख कृतकयख योगिनः ॥ नैवासि किंचित्‌ कतं 
 -्यमल्ति चेन्न स त्ववित्‌” अथे- ज्ञानरूप अम्रत- 
करके तृप्र जो छतत योगी पुरूष है तिसको पनः 
इस लोकविषे किचित्रमात्रभी कतव्य नहि रहै 
 ओर्‌जो पुनःभी रहे हतो सो यथाथेतच्ववे्ताज्ञानी 
नहि हं इति॥ ओर ( चेदसि ) कष्टिये हे भगवन्‌, _ 
नो ज्ञानके अनंतरभी चित्‌ क्तेव्यरेषरेदै तो 
सो कतव्य क्याहे॥ सो सवे शाके ( गोप्यगोचरः) 
किये गोप्य रदखके सम्पक्‌ प्रकारसें जाननेहरे जो ` 
 . अपदहैँसो मेरेप्रति कृपाकरके कथन करो इति 
५९६ ॥ इस प्रकारसे चिष्यका प्रश्न अवणकरके ` 
अब गुरु तिसका अदुवाद करते हुये उत्तर कथनकरेह॥ ` 


























£ [ १९५) 
॥ गुरुरूवाच ॥ 


दीका- ज्ञानाभृतातक्चमतेरिति ॥ १ जीव- 
ब्रह्मकी एकताके निःसंदेह ज्ञानरूप अमतकरके जिस ` स 
पुरषकी सवे तरफ़से बुद्धि व्च होय रदी है तिसको इस ` 





|  विपयैयविकल्यादि जो चित्ती इततियां द तिनकाजो | 
सर्वदाहि अभ्ास करके निरोध करना है सोई कतव्य 


( नान्यत्‌ ) किये तिसके विना अन्य तिसको कोड्‌ 


 कदावितूमी कर्वव्य नहि हैरेसे (वरदेति श्रयः) ` 


कृदिये व्यासवसिष्टादिक विद्वान्‌ रोक कथन करते द॑ ` 
` ॥ यहां यह तात्पयै है ॥ कृतोपासन ओर अचृतोपा- ` 


सन इस भेदे ज्ञानी द्विप्रकार होवे द ति 


जिसको प्रथम इस जन्मविषे देवता उपाक्षना अथवा 


1 योभाभ्यासदारा पथाद्‌ ज्ञानकी प्रपि होषेदै सो. 
ज्ञानी कृतोपासन कषये दै जसे कि राजा रिविष्वज 
 श्केदेवादिक हुये दै ओर जिनको केवरु यज्ञादिक 


निष्काम कर्मकरे थ॑तःकरणकी छद्धिद्ारा ज्ञानकी ` 


प्राति होरे है सो ज्ञानी अकृतोपासन किये है जसे ` 

कि राजा जनक अजैनादिक हुये हे तिनमे जो कतो- ` 
पासन है तिनको तो चित्तवृततिर्योका निरोध प्रथम्‌ 

दि सिद्ध दोषे है यातं सो अनायाससंहि जानप्राप्षिके 


जीवन्धुक्तिके युखका अदुमव करत ₹ जसं 


कदेवादिकों । नि किया है ॥ ओर जो अष्ृतोपासन ` 








योभ्य हे, इसी कारणे 
शति तिस्प्रतियोविपे विद्रवसंन्यासका विधान कियाद 
जो ज्ञान होनेके अन॑तर कोड कतेव्य नहिदोता तो 
` विद्रतसंन्यासका क्या प्रयोजन था ओर याज्ञवसक्यादि- 
 केनिं ज्ञानके अनतरं धारणभी किया ह यह वातां 
बहदारण्यकडपनिपत्मं प्रसिद्धहि हे ॥ किंच ज्ञानको 
सप्रभूमिका वेदातशास्मे कथन करी ह तिनमं ज्ञानकी 
प्रि तो सखापत्तिनाम चतुथे भूमिकानिषेहि दोय 
जयि है ओर जो तिसके अनतरं इछ कतव्य नहि 
होता तो पथात्‌ उपरकी तीन भूमिका विधनकर- 
नेका क्या प्रयोजन था यातं इत्यादि वतोयोसिं यह 
 निश्य होवे हं कि ज्ञानके अर्नतरभी अभ्यास कतव्य 
है ॥ कंच ज्ञानके अनंतरं अभ्यास करनेसं प्रथम 
 भ्रवणादिकसिं जो सामान्य ज्ञान होवे दहे तिसकी ` 










॥ ( १९२) ४ 
॥  दान्मयाच्युत” अथं-हे अच्युतः तमार प्रसादकरक ` 


अब मेरा अज्ञान न्ट होगया है ओर मेने अपने खरू- 
पकी स्पृतिरूप जोज्ञान है तिसहू पायाद इति॥ 
ओर पशवात्‌ तहांहि महामारतके अश्वमेधपवेविपे पुनः ` 
 अर्युनने कदा है कि हे भगवन्‌, जो युद्धभूमिविषे 





व्यवहारो आसक्त होनेतं अब सवेहि भूल गया ह 
यतिं अव्र मेरेप्रति पुनः उपदेश करो तो पात्‌ तहा 
 मगवानूने पुनः तिसके अरति अदुभीताका उपदंश 

क्रिया ह ॥ तैसेहि योगी याज्ञयस्क्यसंहिताबिषे 





सक्यते पुनः दृसरीवार उपदे किया हें तेसेहि व्या- ` 


















ं + आपने मेरेपरति ज्ञानोपदेश कियाथासो भे युद्धादिक. 4 


एकवार उपदश्चके भूल जानेस गागीके प्रतिः य्ञव- 


 सजीने श्कदेवकेभरति दविवार उषदेशच किया आरद्ढ ` 


ˆ न भया पुनः तीसरीवार राजाजनकने उपदेश किया 


 है॥ सो इयादिक बतासि नि्यदोषेरैकि 














 तामिह॥ अभ्यासेन 











अभ्यासके विना उलन मयामी ज्ञान प्र होय जपै 
दै ॥ तथा योगवासिष्ठके निबोणप्रकरणमे वसिष्ठ 
निनेमी क्य ह “अविद्योपशषमस्तेषर जातोपि मव- ` 
विना साधो न सिद्वि्पगच्छ्ति" 
घो, कदे समै पुरपोमे श्रेष्ठ रामचन्द्र, 





` परमहंसउपनित्‌भ्‌ छख ह ^ अथ योगिनां परमह- 
सानां कोयं मागः" नात 
 अद्याके पाञ्च जायकरके प्र किया करि हे भगवन्‌, 
शुरष योगी ओर परमहंस हँ तिनका क्या मार्थं 
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कथ निरुद्धा ननु चित्तवरष्तयो . 
भवति तन्मे वद्‌ योगिनां पते ॥९५॥ _ 
टीका--इमा इति ॥ हे योगिनांपते, किये सवै 
 योगि्योमं शिरोमणि गुरो, आपने कहा कि चित्तकी 
 वृत्तियोका निरोध अवद्य कवेन्यहै सो (दमा) ` 
किये यह जो चित्तकी वृत्तियां ह सो तो नेसे ४वजाके 
 वेश्का यत्रमाग सवेदाहि बायुकरफे चायमान होवे 
है जर जसे अभ्रिकी शिखा सवेदादि उष्वे ्षणक्षण- ` 
मं चायमान होषे ह तथा जसे ( तडिदभा) किये 
चषा ऋतुम्‌ आकराञ्चविषे बिजङीकी चमक क्षणक्षणमे 
चायमान होवे हे ओर जसे ( नदीरय ) कषये गेगा- ` 
दिक महानदीकावेग सवेदा चलायमन दोषे हं तथा 
जस ( अश्वत्थदरु) किये पीपल्ब्रक्षका पत्र सवेदा = 
चलायमान होवे हं ओर्‌ जैसे (अः) किय भ्रमर ` 
 एकपुष्पसं दूरपर दूसरसं तीसरेपर सवेदा चायमान ` 
होवे है तेसेहि ( चंचल ) किये यह मेरे 1 ५ 









































वि ५९ 


के मेरप्रति कथन करो इति ॥ ९० 















इस प्रकारसें शिष्यका प्रच श्रवण करके अव गुरु 
तिसका सहित दृषटंतके उत्तर कथन करे है ॥ 
॥ गुरुर्वाच ॥ = 

यथा प्रमत्ता वनर्दतिनः कचित्‌ 
प्रयात्युपायेन विना न निग्रहम्‌ ॥ 
तथेव योगेन विना न वृत्तयो 
निरोधनं यांति ततस्तमभ्यसेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
टीका--ययेति ॥ हे शिष्य, (यथा प्रमत्ताः ) 
कृदिये जसे मदकरके प्रमत्त भये विंध्याचलादिक पधे- ` 






































उपाय करनेसं विना कदाचित्‌ निग्रह नहि ` 
दं तेसंहि संसाररूप पेतके बिषयरूप बन- ` 
विष विचरनेहारी जो दुष्ट चित्वृत्तियां है सो (योगे ` 
न विना, कदय योभाभ्यासके विना निरोधकू नहि ` 
्राप् होवे ह ॥ यह वातां योगवासिष्ठके निवाणप्रकर- ` 
णर्मेभी कथनं करी है ^ अंशेन विना मत्तो यथा ` 

॥ विनेतुं शक्यते नैव तथा २ 

















विना जय नहि किया जावे ह इति ॥ यातं हे चिष्य, ` 
जिस पुरुषको चित्तकी बततर्योका मिरोध करना होवे ` 
तो सो ( तमभ्यसेत्‌ ) किये तिस योगकाहि अभ्यास 


करे इति ॥ ९६ ॥ हस प्रकारसे वृत्तियोके निरोध ` 


करने योगाभ्यासकी यख्य हेतता भरवण करके 
अव तिस योगके खरूप जाननेके अथे पुनः तिष्य 
प्रन करे है॥ 


 ॥ शिष्य उवाच ॥ 
कि लक्षणं तस्य वदंति योगिनो 


योगस्य चांगानि कियति संति चै ॥ 
निवच्रमायाति कथ च सिद्धतां ध 
योगीन्द्र मे बृहि समासतः स्फुटम्‌ ।।९.७॥ 


` दीका-फरिं रक्षणमिति ॥ हे योगीन्द्र, किये 
स्वे योभियोके राजा अथात्‌ सवं योगविदयाके जाननेहा- 
रोम शष्ठ युरो, आपने कहा कि योगाभ्यासके विना 
 चित्तवृत्तियोका निरोध नहि होवे हैसो (त्य) 
` किये तिस योगका योगी पुष क्या लक्षण कथन ` 
करते हं ओर तिसके (अंगानि किर्यति संति) किये ` 
कितने अगर तथासो योग (कथं) किये ॥ किस 
करके शीधरहि निर्वि सिद्धिङक मरप् शेषे 





0 (१९. 
हे भगवन्‌, यह सर्ब वाता कृपा करके ( समासतः 


॥ गुरुरुवाच ॥ 
खंलयञ्य संकल्पविकसल्पजालकं ` 
यच्र सितति याति सनोऽतरात्मनि ॥ 
पग तमद्ांगमवेहि स धरुवं 


निस कामे यमनिथमादिक योगे अंगोफे दीर्ष 














( १९९ ) 


जो यित्तकी वरत्तियां ह तिनका अभ्यास करके जी 
निरोध करना हे तिसदीका नाम योग है इति ॥ इस 
उक्त शरत्रविे पतजरिने सवे शब्दका ग्रहण नहि किया ` 
है यात किचित्‌ व्रत्तियके सहित जो सविकद्पसमाधि 
 & सोमी योग किये है ॥ ओर जिसमे सर्पि वृत्ति 
योक्ता सवे तरस निरोध हो जावे है सो नि्विंकटय- 
समाधि किये हे सोई योगशब्दका शरख्य अर्थ &ै॥ ` 
ईस प्रकारसं प्रथम प्रका उत्तर कथन करे अव 
तिस योगके करितने जंग हे यह जो चिष्यका द्वितीय 
परश्च हे तिसकरा उत्तर कथन करे दै ( तमष्टागं कष्य ` 
हे शिष्य, तिस यों तं अष्ट अभोषाला जन से 
अष्ट अगभी पतजटियुनिनेहि कथन किये है “यमनिय- 
मासनव्राणायामप्रलयाहारधारणाष्यानसमाधयोऽष्टाव॑- ` 
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धैय, 






यं, शोच, आजव, कषमा, 





9. 

























तथा आसन स्व॑ भिरके चौरास्ीलश्च है तिनमेसे 
चौरासी यख्य हे तिनर्मभी एनः पश्चासन ओर सि- 
दासन यह दोनो यख्य ह तिन दोनोमिसेभी पुनः 
सिद्धासनकी प्रधानता है ॥ तथा स्वक, पूरक, ऊुभक 
इस मेदस प्राणायाम तीन प्रकारके द ॥ तिनमे उद्र- 
गत वायुका बामनासाणुटसं जो बाहिर परित्याग 
करना है तिसका नाम रेचक हेर पुनः तिस 
चाद्यगत वायुका नासापुट अथवा मुखस जो अभ्य 
तर आक्रषण करना है तिसका नाम पूरक द तथा 
बाह्यसेँ आकषण क्रिये हुये प्राणवायुका यथाशक्ति 
जो उदरमे स्तंभन करना ह तिसका नाम भक ह ॥ 
तथा चश्च आदिक इन्द्रियौद खख विषरथोसं निवारण 

करके जो चित्तके अनुसार खापन करना दह 







































खरोविपे अन्य विषयो निवारण करके चिच 
पुनः पुनः जो खापना हे सो धारणा कटि 
तिस धारणावाले देशमेहिं † 














(२०१) 


| ^ ध्येयरूप तरिगुटीके विसरणपूवक केवर ध्येय 
|  वस्तुके आकारसेंहि जो चित्तकी सिति होनीदहैतिसका 


| नाम समाधि दै॥ यह योगके अषटगोके संकषेपसे लक्षण 
। दह॥सो इन सवेकेहेत रक्षण ओर फर (योगकव्यट्ुम ` 


| वा योगरसायन ) नामक पुस्तकनिमे हमने विला ` 
ङ = रपूवेकं वणेन क्रिय दहं यातं जिस पुरुषकों विशेष देख- 
, नेकी वांछा होवे सो तिनमेसं देख खे यहां प्र॑थके 
 विश्तारके भयसं नहि र्खि ई ॥ इस प्रकारसं दितीय 
भ्रश्चका उत्तर कथन करके अव सो योग किस उपा- 
यसे निर्वि सिद्धिद प्रा् होवे है यह जो शिष्यका 


तीसरा प्रश्च है तिसका उत्तर कथन करे हँ ( बेराग्य- 
 तोभ्यासबलाच्च ) किये हे शिष्य, सो योग (धुषं) 


किये निश्वयकरफे वैराग्य ओर अभ्यास इन दोनों 
करके सिद्धि प्रप्र दोषे है यह चाताभी पतजटिथु- 


निने कथन करी ह “अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः" 
 अथे--अभ्यास ओर वैराग्यकरके तिन चिन्तदृततिर्योका 
। निरोध होवे है इति ॥ तथा मगवत्गीतार्मेभी कहा ` ध 

ह “अभ्यासेन तु कोतेय बेराग्येण च गृह्यते अथे- | 





हे अजन, यद्यपि चित्त प्रम चंचर हं तथापि अभ्यास 
ओर वैराग्यकरके तिसका ग्रहण होवे है इति ॥ तिन- 





सिद्धि होवे है इति॥ रजो 
द्वितीय शछोककी व्याख्याविषे कथन 
कृरि अये दह करि करियुगमे योगकी सिद्धि नहि दह 
हसो तो उदारक र क तहव्य वसिष्ठादिकों 





सि द्वि प्रारन्धकमैकरके खतः हि होवे ह किंवा पुर 
प्राथ कृरनेसे होवे ह इस प्रकारसं संशयदक प्राच 
शिष्य पुनः प्रश्न करे 
॥ शिष्य उवाच॥ 
कि पौरषेणाभिभतं खकमेणा 
पूवोर्जितेनोत जमैरवाप्यते ॥ 


वस्त्वेतथोः! किच बलिष्टसुस्यते 
सवाथ विद्रहि यदेव निथितम्‌ ॥ ९९ ॥ 








मेरे 


भगवन्‌, इनमे जो वाती निधित होवे सो$ 


















करुणा करके कथन करो इति ॥ ९९ ॥ इस प्रकारसं 
 रिष्यके दो प्रश्च रवण करके अब तिनका सदि ¢ ८. 
इ्टंतके एकहि शछोकसे गुर उत्तर कथन करे ६ ॥ ` 
| गुरुरुवाच ॥ 


नैकेन पंसा तनयः कचिदययथा 
1 नैचैकया वागनथापि जन्यते ॥ 
।  संयोगमेवाच्र तथेव कारणं 
द्धि स्वभाद्यं च बरिष्टमेतयोः॥१००॥ 

























नहि उत्पन्न करसके ह त य 
अंगना जो द्वी दै सोभी एकली पुत्रके उत्पन्न करन 
होवे सेदि प्रारञ्धकमेकेवि 










4 ~ 
श्राकषिविषे त कारण जान ॥ ओर जो तने प्रन किया ` 


 कीडन दोनरमिसं बसवान कोन तहां श्रचणकरं 
 (आचं च बरिष्टमेतयोः) किये हे रिष्य,जंसे 
दृष्टा पुरूष ओर सी इन दोनमिसं पुरुष बलवान्‌ 


होवे है तेसेहि दार्ातविषेमी प्रार्धकमेसे पुरषाथं 
बलवान्‌ है काहेतं जेस क्षीकेविनामी केवर अपने 
क वीथेसेहि पूयं ऋषिरोकेनिं पुत्र उत्प किथे ह जपे कि 
 व्यासजीका भंगातटपर अप्सरोके न्न देखनेसं होम 
= करनेकी रकडिययोपर वीयं पतित हो भया तो परात्‌ 
 ग्यासजीने तिन रुकडियोह मथनं करके शुकदेनजीद 


दैति इमी इरोम प्र ठ ५ `. 








करि प्रारब्ध आंर पुरुषाथं यह दोनो 








(4) ~ 
अनादि होने बीजांडरवत्‌ परस्पर कायकारण मावबाक 
तिनमेसं जो बही दोषे है की 


हुडाविवं युते पुरुषार्थो समा- 
समौ ॥ प्राक्तनधदिकथेव शाम्यलयत्रारपवीयं- 
घान्‌" अथं-हे रामचंद्र, नेसे दो धरे परस्परं 
युद्ध करते है तो तिन्मे जो बडी होवे दै तिसहिकी 
जय होवे ह तेसेहि पूषेकृत प्रारन्धकमं ओर याका 


पुरूष इन दनम जो बली होवे च ह तिसकीहि 


जय हषे है इसी कारणस इसरोकविषे केचित्‌ कायं 


पुरुषाथं बलवान्‌ जानना चाहिये।। 
 वृसिष्ठजीका कथन यथाहि हे पुरूषा 





(२०७) ` 


श॒भकर्मालयातिना ॥ यत्परेण शुद्धेन न समासा- 
धते जनैः" अथं-हे रामचन्द्र, एेसी वस्तु इस जग- ` 


तूम॑डलमे कोई नदि कि जो शास्त शभ पुस्पाै ` 


 करनेसे पुरूपको नदि प्रा दोय सके दै इति ॥ ` 


किंच जो पुरूषाथेकी प्रधानता नहि होती तो ६ 


अपनी खामाविक स्थितिसे प्रयत करने किसी पुर 
ष्की कदाचित्भी उन्नति नहि होती ओर होती देखनेमं 
अवे है तथा पुस्षार्थके प्रतिपादक जो बेद ओर 
शाख हसो सषेहि व्यथं हो जावेगे याते प्रथमोक्त ` 
 रीतिसे सर्वथा पुरुषां बरिष्ठ है यह वातो सिद्ध ` 
भं इति ॥ १०० ॥ इस प्रकार प्रसंगत जीवन्धु- 
क्िके उपयोगी योगाभ्यासका रक्षण आर तिसके 
अंग तथातिसकी सिद्धिविषे पुरषाथेकी यख्यता श्रवण ` 


` करके अव पुनः विशेष बधके अर्थं रत वेदाततः 


विषयमेहि शिष्य परश्च क्रे है॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
सवेच्रग वेदवचो{भरूस्यतं 


च्छरीरेषु यथैतदंजसा ` 
हि विबोधब्रद्धये ॥ 
























 दीका-सर्वत्रगमिति ॥ हे सवेज्ञ किये सवेशा- ` 
स्प्रतिपादित पदार्थोके करामरुकवत्‌ स्फुर जान- 
= नेहारे गुरो “सवे खखिद ब्रह्म" इत्यादक वदके 
वाक्योविषे बह्म ( सवेण ) किये सवत्र व्यापक 
कृथन क्रिया दहेसोजो बह्म सर्मेत्र एकरस बराबर 
परिपणं हे तो ( असच्छरीरषु ) कहियं जसं हमार 
मनुष्य प्य पक्षि आदिकोके शरीरोविषे चेतनश- 
क्तिद्वारा बह्यका लक्षणावत्तिस भान देवे है तेसे 
( उपलादिषु ) किये निशे जो शिला भित्ति 
आदिक जड पदाथ द तिनकेविे बरह्मकी प्रतीति २ 
नरिहोबे है सो हे भगवन्‌, ( एतदंनसा ) किये 
ह बाता जस मेरी सीघ्रहि ` आरूढ 







































(२८९) ` 


ब्रह्मापि सरमत्रगतं मतौसरफुदं ` 
तद्वद्विमातीलजखयते बुधैः ॥ १२० ॥ 


= दीका- सामान्परत इति ॥ हे दिष्य, ( यदत्‌) ` 


किये म्यौहकारके सुयकी प्रमा यथपि 
 समानभावसे स्वत्रहि एक जेसी प्रखत होवे हे. 
तथापि ( विशेषेण ) किमे अर्य॑त खच्छ पदाथ जो 
द््पणादिक द तिनकेविषेहि बिशेषकरफे प्रतिर्धिबित 
होते है अन्य काष्ठमृत्तिकादिक मछिनि पदार्थाविषे 
नहि ( तद्वत्‌ ) किये तेसेहि यदपि ब्हमभी सवत्र 
जगते बाहिर भीतर एकरस आकाशकी न्या परि ` 
पणं है तथापि प॑ंचमहाभूतोकि सचवअंशका कायं जो 
 अलयंत खच्छ पदाथ ( मति ) किये बुद्धि अथात्‌ 
अंतःकरण है तिसकेविषेहिं विशेषकरके प्रति- 
विंबित होरे है शिला भिति आदिकोषिषे नहि काहैतं 
= पंचमहाभूतोके तमोंशके कायं दोनेतं शिरा 
आदिक जड पदार्थं अल्यंत मिनि है इस कारणस 





बरमा प्रिविव ग्रहण नदि कर सकते ॥ यपि ` 


 असदादिककि जो स्थूल शरीर हं सोभी चिरादि- 
केकी न्याह ॥ खतः जडहि हं तथापि तिनम्‌ अतः 








1 (90 
विषे बके प्रतिर्विवकरफे संयुक्त अंतःकरण ह यातं ` 
 तिनमे भसनागसनादि क्रियाद्वारा तितत बहको चेत 

नता प्रतीत होषे है आर रिखादिरकोमं अतःकरणके ` 
अभाव दहोनेते गमनागमनादि क्रिया नहि दोषे 
यतिं तिनमँ ब्रह्मी चेतनता प्रतीत नहि दहीबेदहै 

परंतु बरह्मकी व्यापकता दोनो समान है तिस 
फिचित्मात्रभी स्यूनाधिकमाव नहि यह वातां पंचद्‌- 
सरीमेभी कथन करी ह “चेतनचेतनभिदा इरखास्म- _ 
कृता नहि ।॥। किंतु बुद्धिदृताभासकृतपेदयवगम्यताम्‌'' ` 
अथे--शिखादिक ओर श्रीरादिकमिं जो चेतन 
ओर अचेतनपणेका मेद प्रतीत होबे है सो कूटसातमा 
जो ब्रह्महे तिसका किया हया नहि है किंतु केवल 
` चेतनके आभास करके संयुक्त जो बुद्धि अथात्‌ अंतः 





(२११) 


सयक प्रकाशक दपणमे होवे हे इति ॥ सो हेरिष्य, 
यह उक्त वातां केवर शाल्ञसेहि सिद्ध नहिदैक्ति 
 (अबुभूयते बुधैः › किये अंतःकरणमहि चिदाभास = 


रूपमे बह्म प्रतिविंवित है इस वातोका बुध जो तव 
 दर्शीज्ञानी रोक सो वृत्तिव्यािषशूपसं अर्लभव 


` कसे द यह वाती अथरगयेदकषी यंडकडयनिपतू्मेी ` 


कथन्‌ करी है ^“ दूरात्सुदूरे तदिहांतिके च प्य- 
= र्छिदैव निहितं गुहाया” अथं--सो ब्रह्म अज्ञानी 
 ठोकेकिल्यि दरसँमी अल॑त द्र ह ओरज्ञानी ` 
 .लोकोके रिय अंतिके किये अतित्तमीपहि ई कात ` 
ज्ञानरूप नेत्रो देखनेहारे तखदशियोको अपनी 


बुद्धिरूप य॒हामेदि खित भया ब्रहम दि अर्थात्‌  । 
 अनुभवमे आवे है इति॥१०२॥ इस प्रकारे बकी 


 सूर्वव्यापकता निणेय श्रवण करके अव कदी बेदविषे 


“न॒ कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके असरतत्वमा- 1 


दि  वाक्योकरकफे केवल संन्याससंहि मोक्ष 





तनना गत ०५९१०१ 


विधान करियाहैसो तिन दोनों पकषोमिसं क 
ञचेष्ठ ह इस प्रकारक यकाकरफे युक्तं भया 
पुनः प्रभकरेहं॥ ध 


 वाक्योसि सवदा गृहविषे रहकरके 


॥ शिष्य उवाच ॥ 





(२१२ ) 


अर्थात्‌ यक्त होनेके योग्य जो संन्यासी आर गृहखयी 
तिन दोनेोकि किस प्रकारके आचरण होवे हं ॥ सो ` 
यह सर्म बाती (आश्नायवचोञ्युरोधतः ) किं बदक ` 
` वचनोके अनुसार मेरेभरति कृपाकर कथन करो इति 
॥ १०३ ॥ इस प्रकारसे शिष्यके दोप्र भ भ्रवण करक 
अब तीन शोककरे क्रमसं तिनका गुर उत्तर 


॥ गुरुर्वा ॥ 
 विरोषतो न्यस्तगहो विुच्यते 
कविटहस्थोपि च पूवयततः ॥ 


न चेद्‌ कथचितियमोस्ति पक्षिणोऽ- 
` भवन्दगाश्चापि यतो विवेकिनः ॥१०४।॥ 
टीका विशेषत इति ॥! ह शेष्यः विरेषकरके 
= सो (न्यगदो ) किये जिस पुस्पने गृहादिकं ` 
 परि्ाम करे संन्यासका प्रहण कियाद सोई 
्षपददू प्रप्र दोषे ह कादेतं जो संन्यासग्रहणक , 
प्रथम ज्ञानकी प्रापि नहि होते दै तो पधात्‌ निशित ` 
होय करके ब्रह्मनिष्ठ गुरुके खसं बेदातिशाखक चव 
दिकोकरके शीघरहि ज्ञानकी प्राप्ति दी जवे हैर 
पथम गृहपिषेदि ज्ञानकी प्रा देवे हेतो पथात्‌ 





ऋ 


सन्यासग्रहण करनेसे निर्विघदि ज्ञानक उठताद्रारा 


(8 वः विशषेषकरके मो क्षद्‌ म्राप् होवें । यह वा 
 अथवेवेदकी यंडकउपनिपृतमेभी छिखी 


थ-वेदांतशास्नप्रतिपादित ज्ञानके चद निय हो- ` 


नेतं संन्यासाथरमके प्रहण करनेसे शद्धातःकरणवसे | | 


ओ (वतयः) कय सन्यासी लोकै सो सवि । 
 शरीरपातके अनंतरं ब्रह्मरूप ॐ 


५ संन्यासके श्हणहरा रान रशन सवं सं्गोका प रि ध 
करके दके अतकारमे शीतोधषणादिक सव दोसं 





५ 7 


 दंडादि ङिगधारणपूषेक संन्था्विपे विशेषके 

 अआह्मणकाहि उख्याधिकार हे ओर कचित्‌ पुरार्णोकिषि 

वेदिक संस्कारयुक्त श्षत्रिय ओर वेश्यकामी अधिकार 

कथन क्रिया हे तथापि गसं विना केवर त्यागरूपं 

` संन्यासविपि तो चारों वर्णोकाहि अधिकार है कषितं ` 

` सुरभा भाजी आदिक क्षियां ओर बिदुरादि श्ूद्रभमी 
सन्यासी षुराणोमे ठिखे हें ॥ तथा (कचित्‌ गृहयोपि). 


किये हे रिष्य, पूवेजन्मनिपे अवुष्टान क्रिये 
निष्काम कमरूप प्रयलसं किसी कारमं कोई गहय | 
पुरुषभी वद्‌ातश्चाक्षक भ्रवणादिरकोकरके ज्ञानक | 


्ाहिद्रारा शक्त दो जावे हे जैसे कि राजा जनक, ` 


अ्रतदन, अजातशन्चु आदिक पष होते मयेह ॥ किंच 
( न चेह कथित्नियमोलि ) किये उस 

मो पदकी प्रा्षिविम संन्यासीकीहि शक्ति होवेदै 
दूसरकी नहि अथवा ब्राह्मणकीहि मोक्ष होवे है अन्य क 


(यतो ) किये जिस कारणस ( पक्षिणो गरणा) ` 
किये गरुड, काक अखंड, संपाति, जटायु आदिक ` 


जीवन्युक्त पूरं होते भये हे ॥ यह बात ` | 





०४॥ इव कासते 
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` पुरुष अपने शरीर इरदेकी न्यां देखता हे फाहेतं र छि 
जिस कारणत ज्ञानके प्रभावसें तिस शरीरं भ्रमत- = 
ष्णा जरकी न्याह कष्पित जने हे इति ॥ अथात्‌ 
शरीरके अनुकर ओर प्रतिकूल व्यवहारमे चित्तविषे 
हषं शोक नहि मानता है जसे कि जडमरतः दत्ताः 
त्रेय, वामदेवादिकोने नहि माने है ॥ तथा ( अटेदि- | 
मां धरां ) किये इस पएथिघीका सदां अटन्‌ करं 
है यह बातांभी अथवेवेदकी कटश्ुतिउपनिषतूम 
कथन करी हे ॥ “ङृशीभूवा ग्रामे एकरात्रं नगर पच- = 
` रात्रं चतुरो मासान्‌ वार्िकान्‌ग्रमेवा नगरे वापि ` 
` षरसेत्‌" अथ-संन्यासीको चिमे कि चान्द्रायणादिक ` ॥ 
बतसि शरीर दृश करके परात्‌ आमविषे एकरत्रि | 

ओर नगरम पचरात्रिपथेत वास करे काहेतं एकत्र ` 
अधिक निवास करनेतं किसीसे राग किसी द्वेष 

















किये वपाक्रतुके चार्‌ महीनापयत तोग्राम अथवा 

 नगरविमे एकदि स्थानमे निवास करन्मेमी कोई दोष ` 

हि है कितु चरनत दोषै ॥ बर काशीः 
दि तीर्थम तो सरदाहि निवासत करनेर्मभी 1 ८ 
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देक निमित्त होनेतंभी सवेदा एकत्र निचासमे ` 





 भ्यासा 
दोष नहिटहै ॥ तथा ( गतस्पृहः) किये जो 
एकवार परित्याग कयि हुये स्रीधनादिक पदाथमिं ` 
पुनः तिनकी स्पृहा किये अभिलाषा नहि करे 
काहेतें प्रथम प्रेषम॑वादिर्कोसं विधिपृवक त्यागक्रियि 
`  द्वीआदिकोके पुनः ग्रहण करनेतं महान्‌ दोषकी 
 श्रा्चि होवे है॥ तथा (अपक्तचेताः ) कषये देक्षद्‌- ` 
 शातरोके विचरनेसे किसी देशविषे खान, भिक्षा, 
` सन्मानः, पूना, बल्लादिकोकी विशेष अनुकूलता देख - ` 
करके तहां आसक्ति नहि करे हं काहेतं तिनमे 
आसक्ति करनेतं पुनः वंधनकी प्राप्ति होवे हे ॥ यह 
वातां मलुस्प्ृतिके षष्टे | अध्यायु्मेभी कथन करी है ॥ 
















पूजन ओौर संदर व्नादिकोके सामेति संन्यासी 
 पुरपको सदाह जगुष्सा अथात्‌ घृणा करनी 
चाददिये केतं पूजालाभादिकमें आसक्त ¢ होनेतं 


त 





कफे युक्त बाह्मणमं ओर गोम तथा हस्तिमं आर 
शरान तथा चांडारुषिषे जिस पुरूषकी समष्टि दोषे ह 
सोई पंडित अथात्‌ तच्वेत्ता संन्यासी किये दै 
इति ॥ तथा (क्षमी ) किये सजातीथ संन्यासी 
अथवा अन्य दुष्ट पुरुष जो कोई निमित्तं दंडा- 
दितं ताडना अथवा दुष्ट वचन कथन करं तो. तिन 
 सषेकोभी सहन करे दै ॥ यह वातां श्रुतिमभी 
कथन करी हे ( ब्ृक्ष इख तिष्ठसेत्‌ छिचयमानोन 
 इुष्येत न कंपेत) अथं- संन्यासी पुरषको वृक्षक न्यारि 


खित होना चाष्टिये सो जैसे वृक्ष शल्लसे काटनेसे 


करोथ नहि करे. हे ओर कंपायमानभी नहि देवे ` 
संन्यासीकोभी होना चाहिये इति ॥ तथा 
^ अतिबादांसितिक्षेत नाब- 


केनचित्‌" अथे-संन्यापसीको जो को दुष्ट बचन कथन ध 
करे तो तिस्र सहन करे ओर अपनी वाणी अथवा शरी- ` 
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 कण्भगुर मदष्यदेहके पीले रागक्छरके किसीके साथ 
 वेरभावभी निकरे इति ॥ तथा (छविः) किये जो 
` शास्चोक्त रीतिसं शरीरके बाह्य तथा अभ्यंतरसं स्रत्तिका 
जल प्राणायामादिकोकरके ओर मेध्य खानपानादिको- ` 
करके सवेदा पवित्र रदेदै अथात्‌ अपने तखवेत्ताके ` 
अभिमानकरके विहिताविदितविचारका परित्याग 
करके यथेष्टाचरण नहि करे ह काहेते सथष्टाचरणकरनेषं 
लोकविषे अंत निंदित हषे दै ॥ यह बाता पंचद्‌ 
।  शीकारनेभी कथन करी है “छ्ुनां त्वच्शां चैव को 
।  मेदोञ्छ्चिमकषणे अथं--जो तखवेत्ता ज्ञानी पृरूषमी 
| छमाङ्वभका परिल्यागकरफे अपनी इच्छावुसारः 

।  मांसादिक अपवित्र पदा्थोका सेवन करेगे तो विष्ठाः ` 
दकि अपवित्र मक्षण करनेहारे श्रानादिकोका ओर 
तिन ज्ञानीषुरषोका क्या मेद होवेभा अथोत्‌ इकभी ` 
नहि इति ॥ तथा ( दथाढः ) किये जो स्वभूतप्रा- 
 णिर्योपर खाभाविक दया करे है अथात्‌ सवे जीवो 
अपने समान जानकरके करिषीद्रंमी मन, वचन, कम- ` 
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जिस प्रकारसं अपनेक प्राण अयत भरि ह तेपेदि 


अन्य सवे जीरबोकूमी प्रिय द यातं इसप्रकार जान- = 
करके साधुपुरूष अपने समान सवे भूतभ्राणिर्योपरदया 


¡ करते है इति ॥ सो हे शिष्य, यह संक्षेपे संन्यासीके ` 


 इ्तजो (यतिः) कवि संन्यासी परप है सो 
 ( वियुच्यते ) कषटिये शीघरि निर्वितन मोक्षपदद्‌ प्रप्र : 


॥ ५ ह ॥ यथपि पूर्वोक्त रीतिसं केवल ज्ञन्सहि 


मोक्षकी श्रि द्यो जवे है तथापि जेसे कोई रोगी 4 
` बुरषके रोग मिष करनेदारी ओषधिके क्षण कर- ` 


तेभी पथ्य नहि रखनेसे सो ओषधि रोगकी भिधरत्ति 


` करनेमं समथे नहि दोव ह तेसेहि ज्ञानकी प्रक्षि 
 होनेतेभी पश्चात्‌ जो पुरुष शाचोक्त खखधमंका जआच- ` 
रण नहि करतेदैतोसोज्ञान संचय ओर विपरीतः 
 मवनाकरके युक्त भया जन्ममरणरूप संसाररोगकी 
= निष्ठत्ति करनेमे समथं नहि हषे ॥ ह वतां 
॥ ननः “^ सणिर्मत्रोषधेवेहिः क ्‌ ५ 
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च ॥ प्रदं नैव सक्तः खात्‌ प्रहधरदरस्ह कर्मषम्‌"” ^ 


 अर्थ- जसे मणिम ओषधादिकोकरके प्रतिबद् ` 


 दोनेतं अभि प्रदीप्त मयाभी इधनके जरनेमं समथ | 


नहि होत्रे है तेसेहि सं्यविपरीतमाबाना दु्टाचारा- ` 
 दिक्षौकरके प्रतिबद्ध दोनेते ज्ञानरूप अभ्चि भ्यपि 


 इढ ओर अति प्र्बरितभी उत्पन्न हो जवे तोभी 


सो पापोके दग्ध करनेमे समथं नहि दोषे हैइति॥ 
यातं हे शिष्य, ज्ञानके होनेतंमी शरीरपातपथत अवश्य 
हि सास्रोक्त खखधमेका आचरण करना योग्य है इति ` 
॥ १०५ ॥ इस प्रकारसें संन्यासीके धर्मोका संक्षेपसं 
निरूपण करके अव गृहयखके धमं कथन करं है _ 
| ॥ गुरूरवाच ॥ 
यथाधिनुषोऽदतरागवाजतः 
 खधमनिष्टठोऽतिधथिपरूजकः चुचिः॥ 
` जिवेच्ियो ब्रद्धजनाचगः क्षमी 
विचारश्ीर्श गृहेपि खच्यते ।॥ १०६ ॥ 
`  रीका--यथापितुष्ट इति ॥ हे शिष्य, जो गृहख 
` (यथाश्षितष्टः ) किये अपने शासरोक्त व्यवहारसं ` 
जो द्रव्य की प्रापि रोवे तिसहिम्‌ संतोष अथात्‌ ता प्रू ¦ 








शक्त मया पुरुषः नं 
आदिक पराधीनता अलयं छद पराप होते दै 


वथा यह वातो मयुस्ट्तिमेभी कथन करी है (संतोषं 
परमाय सुखाथीं संयतो भवेत्‌॥ सतोषमूरं हि सवं ` 
दुःखमूलं विपयंयः"' अथं-- सुखकी इच्छवान पुर्‌- 

धको परम संतोषे सित दोयकरके व्यवहारविषे 


 तस्पर होना चाहिये काहैतं संतोषहि सषेसुखोका 


मृ है ओर तिसके विपरीत जो ठप्णा हे सोई सवे- 
खोका मूर है इति ॥ याते विवेकी पुरुषको सवे- 


दाहि अपनेसँ गरीब ओर दुःखी पुरषोकी तरफ देख 


करके तथा पराधीनतादि डशोकी तरफ देखकरके 


अपने चित्तम संतोष माननादहि योम्यदहै॥ तथा 


अनृत ज असत्य भाषण है तिसकरकेभी रहित दहै 
कहते असद भाषण करनेकं तुल्य दस्रा कोह पाप 
 नहिहे॥ यह वताभी मनुस्परतिमंहि केथनकरी 
ह ब्रह्मघ्नो येस्परतारोकाये च स्लीबारुषातिनः॥ ` 
 भितव्रद्रहः तघ्रयतेते स्युद्धैवतो सषा” अथे- 
जिस गतिर बह्महया करनेहारे पुरुष प्रप्र होतेह ` 
 ओरजोगतिस्री ओर बवारकके मारनेहारेकी दषे 
ध च ११ ओर जो गति मित्रसं द्रोह करनेहारे ओर छतत 

































पुरषकी होवे है सोडं गति राजदरवारादिक खरि 
असत्य भाषण करनेहारे पुरषकी दावे हं इति ॥ 
ओर जिस खरम किसी जीयके ्रर्णोकौ रक्षा होती 
हबे तो तह्य एकवार अपत्य भाषण करनेसेभी ` 
 दोषरनहि होवे है किंत उल्टाधमंदहोवे ह यतिं ` 
` विवेकी पुरूषको सवत्र विचार करकेहि सल भाषण 
करना योग्य हे ॥ तथा ( रागवजितः ) किये राग 
जो खीपुत्रादि्कोविषे अर्खत प्रीति हं तिसकरकेमी 
























 द्रव्थकी ्राप्िभी देवेतोतिसकायेड्‌ नहिकरेदे॥ ओर 
` जो विपत्तिकालमे बाह्मणका अपने षट्‌ कर्मोकिरकेङ्डु- 
बका पोषण नहिदो सेतो तिसकोषक्षत्रिषओर 
वैव्यके कम करनेकीभी धमशा अलुज्ञाकरीदै ` 
यते तिस कालम दोप नहि दै॥ यहां खधमनिष्ठ्ष- ` 
„ ब्दकरके बेदाध्ययन, संध्या, तपेण, भराद्ध, चेश्वद्वा- 
ˆ दिकं जो दिजातिषुर्षोके निलयनेमित्तिक धमं ह॑ 
 तिनमं तत्परताकाभी ग्रहण जान स्ना ॥ तथा 
 ( अतिथिपूजकः ) किये जो गृहविपे प्राप्न भये 
अतिथिकाभी यथाशक्ति अनजलादिकोकरके सकार 
करे है काैतं अतिथिके नहि एजनेसे गृहखकी महा 
हानी होये है।॥ यह वातांभी मनुस्पतिमहि कथनकरी 
ह “अतिथियंदरृहादेव भग्नाशो विनिवतेते ॥सदत्रा 

दुष्टं तसे पुण्यमादाय गच्छति" अथे जिस ग्रहखके 
= गृहे अतिथि निरा दोय करके पीठेजवेहेतो ` 
सो तिस गृहखके प्रति अपने पाप देकरके तिसके 
सवं पुण्य ठेकरके चला जावे है इति ॥ तथा शचि) 
किये मांसमक्षण करना मदिरापान करना, किसीका ध 

























५. (क). ^ 
किये भोजन करना इत्यादिक जो अपवित्र व्यवहार है 


` तिनरहमी जो रहित हे काहितें आचारप्रभवो धमः" 


` इस महाभारतके वाक्यम प्रथम्‌ आचार होनेतेदि ` 





सर्वं धर्मो्वी उत्पतति कथन करी दै॥ तथा जो (निते- ` 
द्यः) किये जिह्वा उपखादिक इद्दियोक्रेमी जीतने- 









हारा है अथात्‌ इन्द्रियोकि वशीभूत होयकरके शाल 
निषिद्ध परद्लीगमादिरकोमिं प्रवृत्त नहि दोषेहे कितु पृणं- = 












मासी अमा्रखा एकादशी आदिक श्म दिनोमिं अपनी 


ह्ीकाभी संगम नहि. करदे ओर दिनम तो भूलकर- ` 
केसी कदाचित्‌ स्लीसंगम्‌ नहि करना चाये कितं _ 
दिवाभेथुनका धमेश्चास् ओर वेदम बहतदि दोषद्खा 
है॥ तथा ( बृद्रजनाज्गः ) किये जिस का्यका 


आरभ करेहै तो प्रथम अपने पितापितामहादिक बद्ध 











५. जनों पृष्ठ ठेवेहे ओर जो अपने नि होवेते 
 दृप्तरे अपने सजातियोसं पू ठेवेहे अथवा ( ब्द्रन- 
 नालुगः) किये जिस प्रकारसं अपने पितापिताम- 


 इादिकाका व्यवहार होवे तिसदिके अदुसार आपसी 
आचरण करेहे यह बातामी मनस्यति कथन करी ` 










` है “येनाख पितरो याता येन याताः पितामहाः॥ ` 


( २२७) 


(क निस मार्गमे इस पुरुषे पिता ओर पितामहादिक ` 
# वृद्ध लोक चरते रहे होवें तिसहि मागें इसकोभी ` 


चलना चाये केतं तिसरमे चलनेसं इस पुस्पकी ` 
५ कद्ाचित्‌भी हानि नहि होवे ह इति ॥ षाय: ` 
| शोकम मले “सतां मामे" यह पदरखा हे तिसः. ` 


करके जो अपने पिता पितामहादिकः अधममे चल्ने- ` 


ॐ हरे होरे तो तिस माभेका परिलयागकर देवे तिस- ` 


| हिमं हठ नहि करे कात एक बातामेहि हटकर 


नेसे परुषकी उन्नति कदाचित्‌ नहि होवे है यह 


| वार्ता हितोपदेश्मेभी कदी हे ^तातख ूपोयमिति 
। ब्ुबाणाः क्षारं जं कापुरुषाः पिबंति" अथ--यद 
| इमारे बापका खुद्वाया हया इष द यातं हम तो 
| इसदिका जपान करगे दृसरंका नहि इस्‌ प्रकारस 
+ हठ करके मखं पुरूष सवेदा क्षार जरकाहि पान 


है इति ॥ अथवा ( टृद्धजनानुगः) किये विद्या- 


| | वृद्ध ओर ज्ञानधरद्ध जो महात्मा पुरूष दं तिनके कथ- ५ 
( नाबुसार चटे दै ॥ तथा (क्षमी ) किये जो सजा- 
तीय जौर अन्य पुरषोकी ताडना ओर दृष्ट वचनोकोभी 
सहन करेहे केतं कोध करनेतं पुरूपृके जपतपादिक 
स्तोका नाशो जावे है | यह वातां महामारतर्मेमी ` 













(२२८ ) 


कथन करी है “यत्कोधनो यजति यददाति यद्वा तप- ` 
` सप्यति यन्नुदोति ॥ बैवखतसतद्भरतेख सवे मोषः श्रमो 
भवति हि कोधनख'' अथे-- कोधी पुरुष जो इछ ` 
यज्ञादि यजन क्रे दंअथवादानकरेहेवातपकरेदै 
 बाहोम क्रे है सो सवहियमराजा हरण करस्वेहै 
ओर तिस कोधी पुरषका स्वे परिश्रम व्रथाहिदहोषे ` 
है इति ॥ तथा ( विचारशील ) किये जो निदं- 
रति अष्ट प्रहरोमेसं दो अथवा तीन धटिका सवे 
व्यवहारोका परियाग करके एकातयरम्‌ जायकरके 
अपने हित ओर अहित कार्थोका विचार करेह तिनं 
 जोजो अपने अहितके करनेहारे अद्म कमे होवें तनक 
 तोदिनदिनप्रतिन्युन करता जावे ओर जोनो हिते 
 करनेहारे शुम कमं होवें तिनकी अधिकृता करता ` 
जावे ॥ यहं वातां मचुस्प्ृतिमेभी कथन करी है. 
“एकाकी चितयेन्निलं विविक्ते हितमात्मनः ॥ ` 
एकाकी चितयानो हि परं भ्रेयोधिगच्छति" अथ-- ` 
विवेकी पुरषको निस्यत्रति एकाकी हीयकरफे एकात- 
खलम जायक्ररके अपनं आलमाके हतका चितन 
ना चाहिये काहेतं एकाकी चितम करमेसं यह पुकष्‌ 
























छ र 
 रशब्द वेदातादिक सत्शास्रोके विचारकाभी उपर 


क्ण जान ठेना। यह संकषपसें गृहस्यके धर्मोकाबणन ` 
 क्ियाहैसोहे शिष्य, गृहयजो पुरूष इत्यादिकं ` 
 धर्मोक्रा यथावत्‌ आचरण करे है सो (गरहेपि च्यते) 


| किये गृहस्याश्रमविषे खित मयामीज्ञानकी प्राप्िद्ारा 
शीघ्र निर्वि मोक्षपदं भ्राप् होबेहे। यह बातीअन्य 
| स्पती कथन करी है “न्यायागतधनसचज्ञा- 
|  ननिष्ठोऽतिथिप्रियः ॥ आाद्रह्ृत्सत्यवादी च गृह्ोपिं 
। विरच्यते" अथे--जो पुरुष न्यायपूवेक धमेसं धनका 
उपाजन करता है ओर जीवव्रह्मकी एकताका जो 
 तखज्ञान है तिसमं निष्ठावान्‌ है तथा अपने ` 
 इरोचित श्राद्धादिकं जो निलनेमित्तिक कमं दहै 
तिनकामी यथाशक्ति आचरण करं है ओर सत्यवादी ` 
किये सवेदा सल्य माषण करेहे एसा गृ 
 पुरुषभी मोक्षपदं प्रप्र होषेहै इति ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकारं यदहापयत सवे पृवोक्त प्॑थसंदमंकरके 
 धमका रक्षण इश्वर ओर जीवके तट्खलक्षण ओर ` 


 खहूपरक्षण तथा तिन दोनोकी एकता अंतःकरणकी 


छद्धिका उपय जौर परम खखकी प्र्तिविषे निर्विक- ` 
 स्पसमाधिकी दहेठता योगके अंग ओर खर्प तथा 





(२३० ) 


 पुरूषाथं ओर प्रारन्धका वरबिलभाव्‌ अर्‌ संन्यासी श 

तथा यृह्के धर्मं इत्यादि यह सवे रख चवण 

करके उत्तमाधिकारी होनेतें इतने्महि सवे संशयासं = 
ध रृषित भया शिष्य अब अपनी कृतकृत्यता सचन ५; 


करता हया गुरुं अनुज्ञा मागं ह 
| ।} {ज्ञिष्य उवच ॥ 
शाम गतो मेऽखिलसंदाथज्वरो 
भवन्भुखांमोजवचोश्रतद्रवेः ॥ 
` बमेऽथवा कि सदने बिहदारिणा 


या व खेयमिहाधुना यरो ॥ १०७॥ =| 


रीका- श्म गत इति। हे गुरो, ( भवन्धखाभो 


ज ) किये आपके युखरूप कमरसं जो वचनरूप 
अमृत द्रवता भया तिसकरके ( संशयज्वरो ) किये _ 
मेराजो अन्ञाननन्य जीवदेश्वरादि विषयक नानाप्रका- ` 
रके सं्यषूपं हृदयका ञ्वर्‌ अथात्‌ ताप चा सोअव 
(अखिल ) किये स्महि निःशेषकरके शांतिद्रं रप्र ` 
हो गया है अथोत्‌ अब मे सवे संशयविपययसें रदित ` 

` ज्ञानक पराप्त होयकरकै कृतकृत्य होता भया हंसो हे 





































४ ( २३१ ) क 
हये हिमार्यारिक पवतम जायकरके वनमे निवस 






करना योग्य है कवा खीपुत्ादिकोकरे युक्त अपने ` 









= तिसहि गृहविषे जायकरके निवास करना उचित ह 


सो इन दोनों पकमत रको किसका ग्रहण करना 


योग्य हे तथा (कथं खेयं ) कहि तहां बन अथवा 
गृहविपे निवास करके मेरेको किस प्रकारके आचारणसं 
यित होना उचित ह अथात्‌ सवेदा ध्यानमेहि सित 
होना उचित है किंवा लौकिक व्यवहासेमेभी प्रवृत्त 
 हयोनायोग्य है सोकृपा करके मेरे प्रति आज्ञापन करी 


इति ॥ १०७ ॥ इस प्रकारसें चिष्यकी कृतदृलयता 


ओर प्रार्थना श्रवणकरके तथा अपने उपदशके 
 परिभ्रमकी सफलता देखकरके अलंत प्रसन्रताङ्‌ 
ग्राप्त मये गुर अब तीन छोकोकरके उपदेश करते 

हये तिस अु्ञा देवे है ५ 
ध ॥ गुरुर्बाच ॥ 

` शरीरतः कमं समारचन्‌ बहि 
गेतांतरासक्तिरमित्रमिच्रयोः ॥ 
समः सतां सेवुमलघयस्तत- 






दीका--शरीरत इति ॥ हे रिष्य, जितनेक संध्या 





















 स्तपोवने वा सदने रमख भो;ः॥ १०८॥ ` 





















(२३२) 


ध त्पेणादि वेदिक ओर क्रयविक्रय आदि लोकिंक .५ 
 गृहके कम है अथवा खान शोच भिक्षाटनादिकजा 
ल्यागीके कर्म है तिन सवेद लोकिकटटिसे बायशरी- ` 
` रकरके सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण करता इया आर 
(-मतांतरासक्तिः )कदिये पिन करमेकि करणेमं जो 
अहं कर्तापनेका अभिमानरूप आसक्ति ह तिसकरे 
अंतर रहित मया तथा (अमित्रमित्रथोः समः) 
किये अपने शतु ओर भित्रविषे समभावर्से देखता ` 
हया यहां शघ्ुमित्रशब्दकरके साधु, मध्यख, पापी, 
 ज्ाह्मण, चांडारु, घानादिकोकामी ग्रहण जान केना 
तथा (सतां सेत ) किये पूषेके ऋषि, मुमि आद्कि ` 
सपुरूपोनि जो गृहण अथवा लयागीके अथ खानपा- 
नादिकं व्यवहारोकी मयादा बाध रखी ह | तिङ्क दं ४ 
 ज्ञानफे मदकरफे नहि उंषन करता हया (ततः) 
किये इन उक्त रषणोकरके युक्त दोथकरके पथात्‌ 
 ( तपोबने बा सदने रमख ) किये हे शिष्य, चाहे 
` हिमाटयादिक पवतम जायकरफे तपोवनविषे अथवा 











(८ । | 


` घासिषठके उयदामग्रकरणमेभी कथन करी है “वसवृत्त- ` 
` मभोगाद्ये खगूहे बा जनाडले ॥ स्वेमोगोञ्ज्ितामोगे 
 स॒महयथवा वने ॥ नासो कठंकमामनोति हेम पक्त (4 


यथा" अथे-हे रामचन्द्र, जिस पुरुषको आत्मखह- ` 
पका दढ बोध भया ह जर चित्तम मोगोकी आस- 
क्ति निह सो पुरूष चाहे नाना प्रकारके स्री आदिक 


उत्तम भोर्गोकरके संयुक्त ओर नाना अकारे बंधु, 
भित्र, दास, दासी आदिक जर्नोकरफे सपतरफसं व्याघ्र 
भये अपने गृहविषे निवास करो अथा सवे मों 
रहितं जो महागहर वन है तिस्षमे जायकरफे निवास 
क्रो परर॑त॒ सो तखदरशीं पुरूष तिन दोनोकरके छिया- ` 
यमान नहि दीनेदहैजेसे कीच पडा हया सुवे 
कलक प्रप्त नहि दोषे हे इति ॥ १०८ ॥ इस प्रका- 
रसे बाह्य शरीरका व्यवहार कृथन करके अब ओआंत- 
रिक्‌ मनका व्यवहार कथन कर हं ॥ 
॥ गुरुरूषाच ॥ 


 मनोश्चमं विश्वमिद्‌ चराचरं 
 विलेकयन्नात्मरतिगेतेषणः ॥ 
बेन निमेमो सानम मदा दि वाजत- 
` स्तपोवने वा सदने रमख मोः ॥ १०९॥ ` 








( २३४ ) 


दीक्छा--मनोभ्रममिति ॥. दे शिष्यः ब्रह्मासं 
 केकरके खाुपर्यत जो यद चराचर जगत्‌ प्रतीत होय 
रहा है तिस सर्वदं तं ( मनोभरमं ) कषिये जेसे खम्रा- ` 
 वथथाविषे मनके भमकरे मिथ्याहि पदाथ सकी 
न्या प्रतीत रोवे है तेसेहि ( विलोकयन्‌ ) कदि ` 

विचारदशटिस देखता हुथा ॥ यह वातां योगवातिकम- 
मी कथन करी ह ^“ दीर्थखन्नभिमं विद्धि दीष 
वा चित्तविभ्रमं ॥ चराचरं र्य इव प्रसुप्रमिह 
पद्यताम्‌" अथे-हे य॒षश्च परुषः इस चराचर 
सर्वं प्र्पचको त दीधेकारके सप्रसमान अथवा 
दीं चित्तका विभ्रम जान अथवा प्रख्यकाङ्‌ 
ओर सषुिकी न्याईं सथ तरफसे प्रस शरू्यकी न्यांद 
देख इति ॥ तथा ( आत्मरतिः ) किये हे शिष्य! 
उक्त प्रकारसे स्वं प्रप॑चवू मिथ्या जानकरके सवै ` 
` बाह्य विषयो चित्तका आकषेण करक. अपन प्र्य- 
 मासखरूपमेटि प्रीति करता हया ॥ यह वातां ंड- _ 
 कोपनिषतमेमी कथन करी है “आत्मक्रीड जत्मरः ` 


तिः कियावनिष ब्रह्मविदां विः” अथ-जो षु 

















































4) ~ 
जहवेतता पुर्पोमे भ्रष्ठ होवे हे इति ॥ तथा (गतेषणः) 
किये वित्तेषणा, पुतरषणा, लोकेषणा इस प्रकारसे तीन ` 


 श्रकारकी जो एषणा अथात्‌ वासनाहैतिसकाभी परि 
त्याग करता हया तथा ( विनिर्ममो ) कष्ठिये करिषी 


ब्राह्म पदाथ अथवा अपने शरीरविषेभी ममतासै 


रहित भया तथा ( मानमदादिवर्जितः ) किये जाति 
 विच्यादिकोका जो अभिमान ओर मद्‌ है तिसकरफेभी 
रहित मया आदिशब्दसे काम कोध लोभ मोहादि 
कोकाभी ग्रहण जनलेनासो हे रिष्य, इन सवै 
लक्षणोकृरके युक्त होयकरके पश्चात्‌ तपोवनमे अथवा 
अपनं ग्रहविषृहि दोनोमेसं जहां तेरी इच्छा होवे 
 तहाहयी तं जायकरके रमण कर इति ॥ १०९ ॥ इस 
 प्रकारसं मनके व्यापारको निरूपण करके अब स्वे 
 ग्रथक्रा यख्य रहख कथन करते इये गुर उपदेशकी 
समाति करे है॥ 
` ॥ गुरुर्वाच॥ 
अह हरिः सवेमिद्‌ च तन्म 
 ततोऽन्यदासीन्न भविष्यति कचित्‌ ॥ ` 
इम दटं निश्चयमतरासित- 1 


 स्तपोवने वा सदने रमख भोः ॥ ११०॥ 
नि, दि. १४ 









टीका--अहं हरिरिति ॥ हे शिष्य, ( अहं हरिः) 
कृष्य मै साक्षात्‌ सचिदानंद नारयणखलह्प ६ 
केतं जवपरथैत यह अधिकारी पुरुष प्रथम अपन 
` ्ारायणरूप नहि निश्चय करे दै तबपर्यत तिस 
 नारायणकी ग्राप्षि नदि होवे है॥ यह बातों योगवासि- 
के उप्चमप्रकरण्मे मी प्रतिपादन क्री हे. “नाविष्णुः 
 कोर्वयेदिष्णं नाविष्णुविष्णुमचेयत्‌ । नाविष्णुः सरः 
द्विष्णुं नाचिष्यर्विष्णुमाघ्चयात्‌ अथे-जबपयतं उपा- 
सक पुय प्रथम खय विष्णुरूप नहि हीयं सेवे तब ` 
पर्यंत विष्णुका पूजनभी नदि करे तथा जवपयत प्रथम ` 
` खयं विष्णुरूप नहि होय रवे तथपथत विष्णुका सर- ` 
` णभी नहि करे तथा जवपरथेत खं वि्णुरूप हि. 
श्चेय सेर ह तवपर्यत विष्णु प्राप्तभी नहि दवे इ 
इति ॥ किंच (वासुदवः पमिति" इस प्रकारं सव 
 जगव्रुं जो नारथणरूपस. दखना 
उत्तम पराभक्ति कटिये है तो इस भका 
जगतूहि नारायणरूप इय्‌ तो पीके 
ते भिन्न कहां रहा ओर जो 1 
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( २३७) 


+ नहि भई यातं विष्णुके उपासक पुरुषोको अपनेकरूभी 
` विष्णुरूपहि जानना चाहिये ॥ तथा “सवेमिदं च ` 


। तन्मर्य".कहिये हे शिष्य, यहजो चराचर जगत्‌ 


दे (॥ यह वातां श्रुतिमभी कथन्‌ करी है “(यावत्किचित्‌ ८. 


जगत्‌ सवं दश्यते श्रूयतेपि बा ॥ अंतवेहिश तत्सर्वं 


# व्याप्य नारायणः खितः”, अ्-- यायत्‌ मात्र यह्‌ 


जगत्‌ देखने ओर अवणमे अगे हदै सो तिस सर्द 

अतर आर बाह्यसं व्यापकृरफे नारायण सित दीय 

` रे ह इति ॥ तथा विष्णुपुराणे पराशरछनिन मैत्र. ` 
` युके प्रतिसी कहा है “ज्योतींषि विष्णुैवनानि विष्णुः 


 वषेनानि विष्णुभिरयो दिशश ॥ नघः सथद्राधसणएव सवै 


यदसि यन्नास्ति च विप्रवर्य” अर्थ-2े विप्रवर पैत्रे, ` 


 यावत॒मात्र सयं चन्द्रमा धुव च॒क्रादिक आकाशम॑डल्मे ` 


` ज्योतियां हं सो सवदि विष्णुरूप हे ओर यावतूमाव्र ` 
 भष्धवःखरादिक्र चतुदश षन ह सोभी सवि विष्णु- 
रूप द तथा यावतूमात्र सुमेर हिमाख्यादिक पवेत 1 


 सोभी स्बैहि विष्णुरूष है ओर य वतूमात्र पूं 


मादि दिघवा दं सोमी स्र विष्णरूप दँ तथा यावत्‌- ` 























1 त 
तथा यावदमाव रोदीरोदाविकः सष वभौ 
सम विष्णुरूप हँ अथात्‌ कदापर्यत वणन करं ( यद्‌- ` 
सि) कदिभे इस जगदमात्रमे जो वस्तु प्रयश्च दै ओर 
जो अ्रयक्ष ई सो सवैहि विष्णरूप है इति ॥ तथा 
३ शिष्य, ( ततोन्यदासीन्न ) किये तिस नारायणके 
विना दूसरी कोर वस्तु इस कारे प्रथममी नहि होती 
मई है ओर न इस कारे है न आगे दोवेदिगी 
अथीत्‌ भूत भविष्यत्‌ ओर वतेमान कारे एक नारा- 
यणदि नानाप्रकारके पदारथ आकारे प्रतीत होवे 
हे ॥ तथा यह बाता नारायणोपनिपतू्ेभी कथन करी 
ह “नारायण एवेदं सै यद्भूतं यच भाव्यं ' अथ--यह 
सर्वजगत्‌ नारायणहि है ओर जो शूत तथा माव्य किये ` 
भविष्यत्‌ वस्तु है सोभी स्वै नारायणहि. दै इति ॥ ` 
चां नारायण ओर निगुण ब्रहमके विषे कोई भेदकी 
| शंकानदहि करणी चाद्ये कषितं ह्मदि स्थूरमतिवाठे ` 
 भक्तोके अलुगरहके अथे नारायणकी व्यक्तिसे प्रतीत 
दवे ॥ यह वातौ अथैनेदकी रामपूवतापनी ` 
 उपनिषतूमेमी कथन करी है “चिन्मयखाद्वितीयख ` 
निष्कलसाशरीरिणः । उपासकानां कायां बहमणो ` 





















2 (२३९ ). 

ख आर रारीरसं रहित जो परब्रह्म हे तिस्तकी उपासक 
 लोकोकि अथेहि चतुर्यन विष्णु आदिक व्यक्तिकी 

कल्पना अथात्‌ निमोण होवे है इति ॥ तथा सामबे- 
 द्की तख्वकारउपनिपतू्मेमी “ब्रह्म ह देवेभ्यो विजि- 

" इत्यादिकरके ङिखा है कि असुरो ओर देवतोके 
युद्धम बहन देवतोदर जय दिया तो पश्चात्‌ सो देवता 
ब्रहम नहि जानकरके अपनेसँहि असुरो जय किथा 
मान्‌ करके अभिमानङ पराप्त होते भये तो पथात्‌ तिस 
वाताद्‌ जानकर तिनके मद्के दूरं करणद्वारा तिनकं 
रपर अयुग्रहफे खयि सो ब्रह्म तिन देवतोके सन्धुख 
तेजोमय यश्ुखखूपसं प्रकट होता सया इति ॥ तथा 
 ङष्णावतारमं भगवान्‌नें अपने युखसहि कदा 

(ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमग्रतसखान्ययख च अथे--हे 
अजुन, मोक्षरूष ओर निर्विकार बह्मकी जो प्रतिष्ठा 
किये धिति है सोभी मेहि हं अथात्‌ जिसद् बेदांती 
लोक अह्म कहते हँ सो मेहि हुं इति ॥ याते नाराय- 
णमे ओर ज्म किंचितूमात्रमी मेद नहिदै॥ सो. 
हे रिष्य मे ओर यह सवे जगत्‌ नारायणरूप है ओर ` 

तिसते भिन्न कोई वस्त॒ नहि है इस उक्तं प्रकारका 


न 





क्रतो तूं सवेथाहि 

प्रकारके निश्चयवान्‌ पुरुषको पुनः. 
संसारकी प्राति नहि दोषे हे ॥ यह वतां विष्णुुरा 
णमी कथन करी है “ अहं हरिः सवेमिदं जनादेनो 
नान्यत्ततः कारणका्ेजातं । इदयनो यखन तख ` 
भूयो मवोद्वा द्रंदगदा मवति" अथं-म 
अर यह चराचर सवे जगत्‌मी जनादेनरूप द तिसः 
के बिना दूसरा कोई कारणकायरूप पदाथेसमूह नहि 


कन) 


इं इस प्रकारस जिस पुरुषकं मन्म ट निश्चय 


` होनें पश्चात्‌ शीतोष्ण श्चुधापिषासादिकि : 
बाधा कदाचित्‌ नहि दोव ह इति ॥ अथा 





हं “यथा नघः खंदमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छंति नामख्ये 
विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्विटुक्तः परात्परं पुरुष- 
सपति दिव्यम्‌" अथ-जेसे भगादिक वहती 
नदियां अपने नाम ओर रूपका परिलयाग करके ` 
समुद्रम जायक्रकफ रीन हय जाती दँ तैसेहि त्ववेत्ता 
पुरुष नामरूप उपाधिसं रहित भया शरीरके अंतका- 
लं प्रकृतिं परे जो दिव्य पुरूष ब्रह्मद तिसविषे 


रीन हो जव्रे हे इति ॥ इस प्रकारकी गति जिन ` 
शुस्षोकी होवे हे तिनदिका इस संसारे जन्म केना 
सफ़ल हषे है ओर सोई पुर ॒धन्यवाद्के योग्य 


होते है ॥ यह बाता अन्यत्रभी कथन करी है “इदं 
 प्रवितरं जननी कृताथा बरधरा पण्यवती च तेन। . 
अपारसंवितसुखसागरेऽसिन्‌ रीनं प्रे वणि य ^ 


५ ष य होवे है तिस पुरषका 
 सवेहि इर पवित्र दयो जवे है आर तिसकी जननी ` 























ह सोशी डता हो जवि ह इति ॥ ११०॥ इस्‌ प्रकारस 
परयकार रिष्य ओर गुरुके प्रभोत्रद्वारा सब वदत्त 
लाख्रका संक्षपसं रहस प्रतिपादन करक अब तिनके 
संभकी समाधि करत हुये ्रंथका उपसंहार कर है।॥ 
ततः समभ्यच्यं गरं सह्खडः 
व्रणस्य चैवाञदिताश्योऽगमत्‌ ॥ 
सुखेप्सुरेकातनिकेतन ततों 
जगाम संलयक्ततनुः परं पदम्‌ ।॥ १११ ॥ 


दीका तत इति ॥ ( ततः ) किये उक्त. तान 
श्लोको करके दट निश्चय कथनपूवेक युरुक अरु! देनेके ` 
अनैतर सो शरश्च पुरुष ( यहः › कहिये अति ` 
आदरं बारंबार शर्की ुष्यचंदनादिरकोसिं विधि- । 
पैक पूजन ओर स्तुति करके तथा धुन एनः ९०. | 
वत्‌ प्रणाम ओर भरद्षिणा करर ८ आ एदिताश्चयः ) ` 

` किये ब्रहमविद्याकी रासि ठोनेते मनविषे अतीव 
` इषदं प्राप्त मया ॥ यद्यपि युं तपोवन ओर गृह~- ` 
शिवे निवास करणेकी समानटि अलुज्ञा करी थी परतु 















जाता भया ॥ ततः किये तहां काल प्रारब्धकर्म 
पयत जीवन्ुक्तिके सुखकरं अदुभव करके पधात्‌ चरी- 
` रके प्रारन्धकमकि क्षीण दोनेते (संलयक्ततुः) किये 
स्थूल धृक्ष्म ओर तिन दोनोकरा कारणभूत जो अविच्ा- 
रूप शरीर है तिन तीनों शरीका परिलयाग करके 
(परं षदं जगाम) किये सवे ज्ञानिर्योका निवासभूत जो 


सचचिदानंदखरूप परब्रह्मपद ह तिसकृ प्राप्न होता भया 
॥ सो यह ज्ञानी पुरूषको करहि देशं तरमे जाथकरके 
अ्रक्मकी प्रापि नहि दोषेहै कितु जिस खाननिषे 
तिसके शरीरका पात होवे है तहांहि तिसकी पुर्यषट- 
काके भेदन होनेते सवेव्यापक बह्मके साथ एकीभाव 
होय जवे है जेसे घटके एूटनेसे षटाकाशचकी तदाहि 


महाकाशके साथ एकता होय जावे है ॥ तथा यह 

चातो यजुवदकी बृहदारण्यकृउपनिषतूर्मेभी रथन करी 

है ^“न तख प्राणा उत्कराम॑ति" अथे--तिस ज्ञानी 
 पुरषके मरणकारमें शरीरस बाहिर प्रणोका गमन 
नहि दोषे ह किंतु तदाहि तिनका भिरुथ होवे 


इति ॥ तथा युंडकउपनिषरमेमी कहा है धगताः 


कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवा सवे प्रतिदेवतासु । 
। विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽन्ये समे एकीभवं 








अर्भ-- जि कालमें ज्ञानी पुरुषका शरीरात 
तो तिसकी प्राणादिक जो पंचदश कलां होवे ह सो 

 म्रतिष्ठा कषये तिस कारम खखकारणविषे लीन दोय 
जावे हे ओर चक्च आदिक गोरकोषिषे सित 




















सूर्यादिक देवतोविषे एकीमावद प्राप्न दोय जवि ई ` 
तथा तिसका जीवात्मा ओर श्भाद्चम कम निविकार ` 


करके अव इस प्रंथके अध्ययनका फर वणनं 
इमं खख्चः खखखश्चमोक्षदं 
 विचारथेदयस्तं विचार दी पकम्‌ ॥ 
॥ प सोऽस्तसमस्तसंरायः ॥ 


टीका-इममिति ॥ जो ( शृशक्ष 













सोमी पूर्वोक्त युक्षु रिष्यकी न्यांई सम संशयोकरके 

रहित भया ( पुनमेषं याति न ) किये पुनः न 
 मरणरूप संसारङ्‌ नहि प्रप्र होवे है किंतु (याति 

त्यद्‌ ) किये जिस बिदेहकैवस्यरूप परमपद सो 
रिष्य प्राप होता मया ह तिसहि पदक सोभी शीघ्र- 
दि प्रप्र हषे है इति ॥ ११२ ॥ इस प्रकारसें अंथा- 
ध्ययनका फर निषटपण करके अव प्र॑थकार इस प्रथं 


अ, ४५४ 


अपने इष्टं दृवके प्रति अपण रे हं॥ 


--विचारदीपकः सोयमिति॥ ( विचारदी 
‡ ) किये आत्मविचारके प्रकार करणेहारया जो 
 चिचारदीपक नाम्‌ पुलक दहै सो मानो एक 


हे 


सो जेसे कोई शद्धाट पुर दीपक निर्माण 

























मंदिरं ह तिसमे भभवत्‌की प्रसन्नताके. अथ, अपन 
किया है काते जैसे देवमदिरमं दीपकके अपण कर 
नेसे तिसके प्रकाशचक्रके सव पुरर्षोको देवताका 
अपरोक्ष दशेन दोषे ह तेसेहि इस पिचाररूप दीपकके 
मनरूप मंदिरमें अपेण करनेसं सवे शश्च पुर्षोको 
सचिदानदखरूप विष्णुभगवान्‌का आत्मखरूपसं अपः 
तक्ष दक्षन होवे ह याते सवै शच पुरुषोंको अव्ध्य- 
मेव आचोपांत विचार करके अपन मनरूप मदिर 
स॒ बरिचाररूप दीपकको प्रज्यकिति करना योग्य हें 
इति ॥ ११३२ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्ाजकाचा- 
यपुष्करनिवासिभरीखामिव्रहमानन्दविरचितो भावाथ 
मासिनीनाम भाषाटीकासमेतो धिचारदौपकः संपूणः। 


॥ हरिः ॐ ॥ 














कन्‌ जाया 9 क 


जगन्नालपारं कचत्क॑टमाटं 
शरचन्द्रमारुं महादेल्यकारम्‌ ॥ 

नभो नीलकायं दुरावारमायं 
खपन्नासहाय भजं्ह भजेऽहम्‌ ॥ १ ॥ 


सदा भोधिवासं गरत्ुष्पहासं 
जगत्सन्निवाषं रतादिलयभासम्‌ ॥ 
गदाचक्रशखं रसत्पीतवस्ं 

दसचास्मक्र भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ २॥ 


रमाकंटहारं श्रुतिवातसारं 
जरातिविहारं धराभारहारम्‌ ॥ 










































जमजन्पहेतुं सुरानीककेठं 
ददं विश्वसेत भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुताञ्चायमानं खगाधीशयानं 
विुक्तानदान हतारातमानम्‌ ॥ = 
खभक्तानुक्कं जगद्ुक्षमृकं ५ व 4 
रस्तातशं मजेऽ्दं मजेऽम्‌ ॥५॥ 
समस्तामरेशं दिरेष्टाभकेश्च 
जगद्विवलेशं हदाकाशद लम्‌ ॥ 
सदादिव्यदेहं वियुक्ताखिरुदं 
पुबेड्टगेहं भजेऽहं मजेऽ्म्‌ ॥& ॥ 
सुराङीबरिष्टं त्रिलोकीवरिष्ठं 4 
गुरूणां गरिष्ठं खरूपेकनिष्ठम्‌॥ ` 
सदा युद्धधीरं महावीरबीरं 
भवामो 
रमावामभागं तराविष्टनागं 
कृताधीनयागं गतारागरागम्‌ 


















भरीपरमदंसखामिवह्ञानन्द विरचितं 
सतोत्रं संपूणेम्‌ ॥ 


श्रीहुरिनामा्टकम्‌ । 


वसंततिटका छन्दः | 


भीकेशवाच्युत शुङ्कन्द्‌ रथांगपाणे 
मोचिन्द माधवं जनादन दानबारे ॥ 
 नारायणामरपते त्रिजगनिवास 


| 





पुनि 
















भीकाति कस्तुभथरातिंहरप्रमेय म 
विष्णो त्रिविक्रम महीधर धमसेतो ॥ ` 
 वेकुठवास बसुधाधिपवबासुदव | 
 : ` जिह जपति सतत मधुरक्षराणि॥४॥ 
 श्रीनारिंह नरकांतक कतमूर्ते ५ 
लक्ष्मीपते भरूडवाहन रेषशायिन्‌ 

 केरिप्रणाशन सुक किरीटमोरे 

जिह जपेति सततं मधुराक्षराणि ॥ ५॥ 


 भरीवत्सलांछन सुरषेभ शंखपाणे 

















नामांकितं परति निल्यमनन्यचेताः 
विष्णोः परं पदथुपेति 
: पयोधररसं पिवतीह सलयम्‌ ॥ 
इति भ्रीपरमहसखामिव्रह्मानन्द विरचितं 
श्ीहरिनामाष्टकं संपणम्‌ ॥ 


न 
"१ ए: अ (दि) $ 


अथ श्रीहरिशरणा्टकम्‌। 


वसंततिटका छन्दः | 


ध्येयं वदंति शिवमेव हि केचिदन्ये 
दाक्ति गणेशचमपरे तु दिवाकरं बे ॥ 


तसाच्सेव सरण मम चक्रपाणे ।॥ १ 
नो सोदये 

















11 













देवाचेनं च बिधिवन्न कृत कदापि 
तसाखमेव शरणं भम चक्रपाणे ॥ 
दुवोसना मम सदा परिकष्यंति 

चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहति ।॥ 
संजीवनं च परहस्तगतं सर्दब  . 
तखाच्वमेव शरणं मम चक्रयणे ॥४॥ 
पूर्वे कृतानि दुरितानि मयाहुयानि 
स्मृवाऽखिरनि हृदय परिकिपतेमे ॥ = 
ख्याता च ते पतितपावनता त॒ यख 
तखाच्मेव शरणं मम चक्रपाणे ॥ ५॥ 























श्रीहरिशरणाष्टकं सपूण॑म्‌ ॥ 


९ पि नन 


वसंततिर्का छन्दः । 
यादिदं जगहुदेति चतुथ॑सा्ं 


यसिन्नसितमशेपमरेषमूठे ॥ 
यत्रोपयाति विलयं च समस्तम॑ते 
दभ्गोचरो भवतु मेऽ स दीनवधुः ॥ १ । 
चक्रं सहस्चकरचार करारविन्दे 




























थयार्दटिवशतस्त॒ सुराः समर 
कोपेश्षणेन दनुजा विर्यं व्रजति ॥ 
भीताशरति च. थतोकेयमानिखाया 


खमोचरो अवतु मेऽ्य स दोन्गधुः | ४॥ 


गायंति सामङुक्षरा यमज मखेषु 
ग्राय॑ि धीरमतयो यत्तयो वि 
सयति योभिपुरषाः पुरषं श्चरीरे 

टमगोचरो मवतु मेऽद्य स दीनबधुः ॥ ५ ॥ 

आकाररूपगुणयोभविवजितोपि 

मक्तासुर्कपननिमित्तगहीतमू्‌ तिः ॥ 

यः सवैगोपि कृतशेषशरीरशथ्यो 

 इम्गोचरो भवत मेऽ स दीनवधुः ॥ ६ ॥ 
य्यांधिपंकजमनिद्रयुनीन्दन्दे- 

राराध्यते भवदवानरुदाहश्चस्य ॥ 











& 


दीनवैध्व 


इति श्रीपरमहंसखामिक्रह्मानन्द विरचितं 
श्रीदीनवेध्वष्टकं संपूणम्‌ ॥ 


० ५०० 


श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ । 


| रिखरिणी छन्दः । 
चिदानन्दाकारं श्ुतिसरसक्षार समरसं 
निराधाराधारं मवजरुधिपारं परगुणम्‌ ॥ 
रमप्रीवाहारं वजवबनविहारं दरमुतं 
सदा तं गोविन्दं परमसुखकदं भजत २ ।॥ १॥ 
महमोधिखानं धिर्चरनिदानं सुनथनं 
सुधाधारापानं बिहगपतिथानं यमरतम्‌ ॥ 
मनोज्ञं सुज्ञानं युनिजन निधानं श्रुवपदं 























महामाथाजाटं विमर्वनमारं सख्हरं 
` स्ुभाठं गोपारं निहतशिश्ुपारु शशिडुखम्‌ 
कृरातीतं कारं भतिजितमरार घुररेषुं 
सद्‌ा तं गोषिन्दं परमषुखकंदं भजत रे ॥ ४॥ 


नभोष्रिबस्फोतं निगसगणशीतं समभति 
सुरोषे संप्रीतं दितिजविपरीतं पुरिशयम्‌ ॥ 
भिरा पंथातीतं खदितनवनीतं नयकरं 
सदा तं गोषिन्दं परमदुखकंदं मेजत रे ॥ ५॥ 
परेश्च पञ्चश्च तिवकमरुजश्च शिवकर 
दिजेशं देवेशं तनुङटिलकेशं कठिहर्य्‌ ॥ 
खगेशं नागेश्चं निखिरुथुवनंश् नगधरं 

दा तं गोविन्दं परमसुखकंदं मञजत रे ।॥&॥ 
रमाकांत कांतं स्भवमयांतं भवसखे 
दुराश्चातं सतं निखिरुहृदि मतिं येबनपम्‌ ॥ _ 
विवादा दातं ददजमिचयातं सुचरितं 


















॥ 


वरं विष्णोः खानं व्रजति खट वैङंडथुवनम्‌ ॥९॥ 
इति श्रीपरम्हसखामिबरह्मानन्द विरचितं 
भ्रीगोचिन्दाष्टकं संपूणम्‌ ॥ 


न 


अथ श्रीरामाष्कम्‌। 


प्रमाणिका छन्दः} 
कृतातेदव्चदनं दिनेरषशनंदनम्‌ ॥ 
सुशोभिभार्चंदनं नमामि राममीश्वरम्‌ । १॥ 
य॒नीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकम्‌ ॥ 
महाधनुविदारक नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
खतातवाक्यकारिणं तपोधने वि 


प 




































विदीनदेवहर्षणं कपीप्सिताथेवषेणम्‌ । 
 खवंधुश्ोककषेणं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ६ 





गतारिराज्यरक्षणं प्रनाजनातिंमक्षणम्‌ ॥ 
छरतासतमोहरक्ष्मणं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ७ । 
हृताखिकप्चसामरं खधामनीतनाभरम्‌ 
जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


इदं समाहितात्मना नये रघूत्तमा्टकम्‌ ॥ 
पठभनिरंतरं मथं भबोद्धभं न विन्दते । ९ ॥ 


इति श्रीपरम्सखामिव्रह्मानेदविरवित 
 शआरीरामा्टकं संपूणम्‌ ॥ 


भ 


दंडनं नमामि राधिकायहम्‌ 


मृक्षयावहम्‌ ॥ 
पितामहव्यथापहं नमामि रधिकाधिपहम्‌ ॥ & ॥ 
य॒नीन्द्र्ापकारणं यदुप्रजपहारणम्‌ ॥ 
धराभरावतारणं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥ ७॥ 
सश्षमूलश्षायिनं भृगारिमोक्षदायिनम्‌ ॥ 
खकीयधामयाथिनं नमामि राधिकाधिषम्‌। ८ ॥ 


इदं समाहितो हितं षराष्टकं सदा युदा ॥ 
जचुजराभवाितः प्रषुच्यते ॥ ९ ॥ 
श्रीपरमर्हसखाभमिन्रह्मानद्‌ विरचितं 
॥ 
































भदारंखां मोजारिवररमारोक्य सुचिरं ॥ 
गनिष्यल्येतन्मे नञ सफर्तां नंत्रयुगरम्‌ 
कृद्‌ क्षीरञ्ध्यंतः सुरतरूषनतिमेणिमयं 
समाक्षीनं पीरे जरुधितनयारिभिततवतु 
स्तत दवेनिदय अनिवरकदवरभिदुत 
स्वे; संसतोष्यामि श्रुतिवचनगर्भेः सगुरु 
कदामामाभीतं सवजरधितस्तापस्त नु 

गता रगे गेगातटगिरिगुहावाससदनम्‌ ॥ 
टपेतं हे विष्णो सुरर रमेशेति सततं 

समभ्येखयोदारं कमरुनयनो वक्ष्यति वचः ॥ ३ ॥ 


कदा मे हस्प भमर इ पड प्रतिवच्‌ 
सदा ध्यानाभ्यासादनिशगपहूतो बि॒रसौ ॥ ` 
स्फुरञ्योतीषूपो रविरिव रमासेव्यचरणो 
रिष्यलज्ञानाजनिततिमिरं तृणेमखिटम्‌ ॥४॥ 
कदा मे भोगाज्चा निजिडभवपाश्ादुपरतं 
तपः शद्ध बुद्ध गुरुमचनतोदंस्चपरम्‌ ॥ 
मनो मानं कृता हरिचरणयोधार चिरं ` 
सिति खाणुप्रायां भवभयहरं याखति पराम्‌ ॥५॥ 


॥ १॥ 








८ 


























सदाकार चित्त हरिषदसरोजे धतवतः 
 समेष्यत्युह्ासं बहुरखिरुरोमाषरिरियम्‌ 
कदा प्रारन्धाते परिशिथिरुतां गच्छति 
शरीरे चाक्षोषेप्युपरतवति भ्राणपवने ॥ 
बजत्युष्य शश्वन्मम वदनकंजे मुहुरहो 


कदा हिता जीणा चचभिव युजंगस्तजुमिमां 
चतुबोहुश्चक्राबजदरकरः पीतवसनः ॥ 
घनश्यामो दतेगेगनगतिनीतो नतिपरै 
गेमिष्यामीश्चखां तिकमखिरदःखांतकमिति ॥ 


इति श्रीमतयरमहसखाभिबक्मानद विरः 


(१ 


चितमभिकाषाष्टकं संपूणम्‌ ॥ 
























अजनयत्तनयत्रितयं प्रथु- `` ` ` ` 

युनिवरं तमह सततं मजे ॥२॥ . . 

मतिबलादि निरीक्ष्य कलो पणां _ 

 खघुतरं पया निभमावुधेः।॥ ` ` 

समकरोदिह भागमनेकधा 

युनिवरं तमहं सततं भजे ॥३॥ ` ` 

| सकठधमानरूपणसाभर _ ॥ 1 

विविधचित्रकथासमलंहृम््‌ ॥ = 
व्यरचयच्च पुराणक्द्वक ` 


 श्रुतिविरोधसमन्बयदपेणं 
निखिख्वादिमताध्यविदारणम्‌॥ ` 
ग्रथितवानपि सरसम 
युनिवर तयह सतत भज । ५॥ 
यद जुभाववशेन दिवं गतः 

































समरवृत्तविबोधसमीहया 
कुतयाचनः ॥ 


मुनिवरं तमहं सततं भञे ॥ 

वननिवासपरों इरूद पती 

सुतश्चा तपसा च विकर्षतो 

मृततनूज्ञगणं समदशेयत्‌ 

मुनिवरं तमहं सततं भजे ।॥ ८ ॥ 
उयासाष्टकमिदं पुण्यं बह्यानन्देन कीतिंतम्‌ ॥ 
यः पठेन्मजो नित्यं स भवेच्छास्पारगः ॥ ९ 





1 „न 
# # 


वेदे, स्टागमगणैरुपगीयमानं 


सोदथ॒राश्िजलरायिताविहारम्‌॥ 
प्रातनमामि शरद्बरकांतिकातिं 








भवसागरजलङ्टं भजतामनुक्षरम्‌ ॥ 
व जय देव ॥ ४॥ 








